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( स्वामी wretch) 








स्वामी राम के उपदेशों का 
प्रसार अत्यावश्यक है । वह 
भारत के ही नहीं बल्कि समस्त 
विश्व के श्रेष्ठतम्‌ महात्माओं में 
से एक थे। मैं उनके आदर्शों को 

नमन करता हूं । 
-महात्मा गाँधी 


स्वामी रामतीर्थं जी के नाम 
में ऐसा आकर्षण है कि उनका 
नाम आते ही मेरा हृदय आह्वा- 
दित हो जाता है। मैंने अभी 
तक उनसे बड़ा आत्मानुभवी 
महात्मा नहीं देखा । आत्मानुभूति 
तथा आन्तरिक स्वच्छता संबंधी 
उनके उपदेश आने वाली पीढ़ी के 
लिए वरदान साबित होंगे। 


-महामनां मदन मोहन मालवीय 
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ज्ञान-रश्मि 


१ 


कोई मनुष्य उस समय तक स्वरूप परमात्मा के साथ अपनी 
अभेदता कदापि अनुभव नहीं कर सकता, जब तक कि समस्त राष्ट्र 
के साथ अभेदता उसके शरीर के रोम-रोम में जोश न मारने लगे । 


२ 


ह अनुभव करके कि सारा भारतवर्ष प्रत्येक भारतवासी में 
मूतिमान है, प्रत्येक भारत-सपूत को सम्पूर्ण भारत की सेवा में तत्पर 
रहना चाहिए । 


३ 


व्यक्तिगत ओर स्थानीय धर्म को किसी प्रकार राष्ट्रीय घमं से 


ऊंचा स्थान न देना चाहिए, इनके यथोचित सामंजस्य से ही सुख मिल 
सकता है। 


x 


राष्ट्र fea की वृद्धि के लिए प्रयत्न करना ही आधिदेविक 
शक्तियों अर्थात्‌ देवताओं की आराधना करना है। 


y 


ईश्वरानुभव के लिए आवश्यकता होती है सन्यास भाव की 
अर्थात्‌ स्वार्थ को नितान्त त्यागने की। इस परिच्छिन्नात्मा को भारत- 
माता की महीने अत्मी' सै“ विल्कुल aA क दिपा जाये 


नवीन संस्करण पर दो शब्द 


सन्‌ १८९९ में स्वामी रामतीर्थं जी महाराज जब लाहौर के 
मिशन कॉलेज में थे उनका समय अधिकतर वेदान्त चर्चा और आत्म- 
चिन्तन में व्यतीत होता था । वह कॉलेज में भी रियाजी (गणित)के 
माध्यम से वेदान्त के सिद्धान्त छात्रों को समझाकर उनमें भी आत्म- 
चिन्तन तथा निजानन्द की भावना जाग्रत करते थे । इसी समय वे 
ओरिएन्टल कालेज में नियुक्त हो गये और समय-समय पर Id, 
अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में निबन्ध लिखने में व्यस्त रहते और 
बेदान्त, उपनिषद, गीता इत्यादि का पठन-पाठन चलता रहता | हर 
समय उदारता व निजानन्द (खुदमस्ती) की गंगा प्रवाहित रहती । 

इसी समय लाला नारायण दास (जो बाद में नारायण स्वामी 
के नाम से प्रख्यात हुए) तथा लाला हरलाल जो विशेषकर 
उनके निकट थे, उनको आदेश हुआ कि एक रिसाला (पत्रिका) 
जारी किया जाय जिसके द्वारा स्वामी जी के अमृत विचार जन 
साधारण तक पहुंचाने का प्रयास किया जाय। इस पत्रिका का नाम 
अलिफ़ (1) खखा गया जो अद्वेतवाद का प्रतीक है। लाला हरलाल 
जी को प्रेस, छपाई और आवश्यक धन जुटाने का कार्य सौंपा गया और 
लाला नारायण दास को रिसाले के लिए सामग्री जुटाने का । 

जनवरी सन्‌ १९०० में पत्रिका मुद्रण का कार्य प्रारम्भ हुआ। 
एक, दो तीन अंक ज़नता ने इस तरह हाथों-हाथ लिए कि उनके कई-कई 
संस्करण छापे गए और निःशुल्क भी वितरित किए गए। इस ज्ञातयज्ञ 
में पेसा एकत्र करने का आयोजन नहीं था बल्कि ज्ञानगंगा प्रवाहित 
करने का पवित्र विचार था, जिससे उच्च विचारों का प्रचार घरघर 
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इसी समय स्वामी जी पर सन्यास ग्रहण करने की भावना ने 
जोश मारा ताकि वाह्य रूप से भी संसार का त्याग करके निजानन्द 
की मौजों मे निरन्तर रमण कर TA | फलस्त्रछप वट उत्तराखण्ड में 
प्रवास के लिए चले गए और सन्‌ १९०१ में सन्यास ग्रहण कर लिया | 
रिसाले के कुल १२ अंक प्रकाशित हुए थे । 


स्वामी राम ग्रंथावली में यह्‌ निबन्ध एक वृहत ग्रंथ के रूप में 
छपे थे। नवीन संस्करण में इसे दो खण्डों में विभाजित किया गया है । 
ताकि यह अन्य साधारण संस्करण वाली पुस्तकों के अनुरूप हो जाएँ । 
एक खण्ड में, एक से छह तक निबन्ध सम्मिलित हैं ओर उसका नाम 
“आनंद” रखा गया है । 


दूसरा भाग “सुलह कि जंग, गंगा तरंग” है जिसमें सात से बारह 
तक निबंध तथा कुछ साधरण वार्ताये सम्मिलित हैं और राम प्रेमियों 
की सेवा में सर्मापत है । 


इन लेखों में वेदान्त शिरोमणि स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ने 
आत्मज्ञान की निमेल धारा प्रवाहित की है । उन्होने जिस ढंग से 
वेदान्त के मूल सिद्धान्तों को समझा और अपने जीवन में उनको 
आचरण में लाए, उन विचारों को ऐसी रोचक तथा सरल भाषा में 
लिखा कि थोड़ी सी भी रुचि रखने वाले साधक उनको पढ़कर पूर्ण 
तुप्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं । 


विनीत ट 
आरण्केग्लाल 


a IN 
२०-४-८७ _ अवैतनिक मंत्री : 
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` संसार में 
आपको जितना 
भी आकर्षण दिखाई 
देता है, वह सत्नारायण के 
सिवा और कुछ नहीं है। जो प्रियतम 
प्यारे के शरीर में आपको दिखलाई देता है, 
वही तारों, पेड़ों, पर्वेतों, नदियों में दूसरा भेष धारण 
कर लेता है। इस तथ्य का अनुभव कीजिए- बस, 
इस तथ्य के अनुभव से ही आप सांसा- 
रिक इच्छाओं और व्यसनों से ऊपर उठ 
सकते है। इस प्रकार आप सांसा- 
रिक इच्छाओं का आध्यत्मिक 
प्रयोग करके उनका 
निष्काम भाव से 
उपयोग कर 
सकते हैं। 


स्वामी रम्मतीथी 
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सच्चा Hlaicg 


आप ही के भीतर सच्चा आनन्द है । आप ही के भीतर दिव्यामृत 
का महासागर है 1 इसे अपने भीतर ढूंढ़िये, अनुभव कीजिये, भान 
कीजिये कि यह भीतर ही है, आत्मा। यह न तन है, न मन 
है, न बुद्धि है, न मस्तिष्क है, न इच्छा-प्रवृत्ति और 
न इच्छित पदार्थ; आत्मा इन सब से ऊपर है । ये सब 
प्रादुर्भाव मात्र, नाम-रूप हैं। आपकी आत्मा ही 
मुस्कराते हुए फूलों और चमचमाते हुए तारों 
के रूप में प्रकट होती है। इस संसार में 
ऐसी कौन सी चीज है, जो आत्मा में किसी 
अभिलाषा को उत्पन्न कर सके । 


* 
मनुष्य 
स्वयं आनंद का 
श्रोत है। शाश्वत और 
अविनाशी आनन्द उसका 
अनादि तत्व है मनुष्य के अन्दर ही 
असीम शक्ति विद्यमान है, 
उसे प्रयत्नपूर्वक खोजने 
को आवश्य- 
कता है । 


east रास्नस्तीशी 
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ङ | 
सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग | 


(रिसाला अलिफ नं० ७ से १२) 
नोट-यह लेख 'राम' शीर्षक निबंध के भाग (ग)-वेदान्त का सहायक का 
पूरक है देखें पृष्ट २३१-२३२, स्वामी राम ग्रंथावली भाग ९ आनन्द" 

(१) अब हम अपने प्यारे (आपत्तिकार) को तीसरी आपत्ति 
की ओर आते हैं कि “डारविन के विकासवाद के मतानुसार शान्ति 
और सुलह नाजायज (अयुक्त) है, ओर उन्नति के लिए लाठी के बल 
से भैस ले जाना आवश्यक है। समस्त प्राणिवर्गं और वनस्पतिवर्म आदि 
में भी यही नियम प्रचलित है । जो नियम की सृष्टि के अन्य विभागों 
में प्रचलित हो, उससे मनुष्य का भागना अनुचित हे।' 

राम-इवोह्यूशन.. (विकासवाद) के नियम जो डारविन और 

उसके अनुयायी विज्ञानविदों ने बताये हैं, यदि वे पशु आदि के लिए 

। सच हों, तो भी, ऐ समस्त सूष्टि में श्रेष्ठ प्राणी ! तुझे कदापिः 
कदापि शोभित नहीं है कि तू वन्य पशुओं को सेवा में घुटने टेकक र 
पाठ पढ़े. और उनसे यह. उपदेश सीखे. कि स्वार्थपरता से उत्तेजितः 

(संतप्त) होकर. दुबंलों का रक्त पीना ही प्रकृति के जियमों का 

अनुसरण है, तीसमारखाँ बनकर सांसारिक, मनोरथरूपी. शव कः | 

। आहार करवा भलाई है, ओर. मुरदार खाते-खाते आँखें Hast ही | 
ईश्वर-पूजा या भगवत्‌ आराधना है.1+5 (ज ieee Tee 3 

| ont! तुम: निर्वाचित हो चुके हो (vous | 
(selected); तुम्हारे लिए लंगूर और चीते का यु 
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२ स्वामी रामतीर्थ 


चुका है । मनुष्य-भक्षणवाले नाखूनी, दाँतों और सींगों का राज्य 
भी बीत चुका है । फाड़ खाने या दुम हिलाने का समय नहीं रहा । 
तुम अब दक्कियानूस (उपद्रवी शासक) की तरह सूर्य, चन्द्रमा और 
सब नक्षत्रों को इस छोटे से शरीर (जगत्‌) के गिदे मत घुमाओ । 
स्वार्थपरता से बाज़ आओ (विरत हो), वरन्‌ इस शरीर-भूमि को 
परमार्थं के सूर्य पर न्योछावर कर दो, वार के फेंक दो । 

` यदि उन्नति नर-भक्षण ही पर अवलंबित है, तो मनुष्यता ऐसीं 
उन्नति से बाज आई । हरबर्ट eax जैसे विश्व-विदित, विकासवाद 
के पक्षपाती ने भी अपने Data of Ethics (आचार-शास्त्र, कीं 
पुस्तक) में स्वीकार किया है कि 'यद्यपि बुद्धि-हीन सृष्टि के लिए 
स्वार्थपरता और युद्ध-विग्रह ही क्रमशः उन्नति का कारण रहेंगे, 
किन्तु मनुष्य के लिए सहानुभूति, शुभेच्छा और स्वार्थ-त्याग (self- 


denial) भी उंच्च पद पर पहुंचाने वाले या उन्नति दिलाने वाले 


ZV प्रोफ़ेसर हक्सले (विज्ञान के दीप्तिमान सूर्य) ने क्रिस उत्तम 
वाणी के साथ अपने Evolution and Ethics (विकासवाद और 
आचार-शास्त्र) के FSS 5९-९० “में प्रकाशित किया हैं कि “आचार 
सम्बन्धी ” उत्तमताएं उन सिद्धान्तो की. विरोधिनी हैं, जो संसार के 
“जीवन संग्रांम' में कृतकार्यंता (सफलता) के साधन हैं। निर्देयता, 
स्वार्थं परायणता और वृथाभिमान के स्थान पर आचार-शास्त्र 
स्वार्थ-त्याग सिखाता है। सब विरोधियों, प्रतिपक्षियों या प्रति- 


हन्द्रियों और सहगामियों को ढकेल देने या पैरों तले रौंदने के स्थान. 


पर आचारूशास्त्रःसबकी सेवा करने की आज्ञा: देता है ।. भलाई 


` इस वातकी वइ्छुके“महीं+कि०भपेयोग्यलमण्हो$न्केक्लेत्छसी का, डंका. 
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पीटा जाय (Survival of the fittest), वरन्‌ इस बात की इच्छुक 
है कि यथाशक्य योग्य पुरुषों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय 

(fitting of as many as possible to survive) । 'आचार- 
शास्त्र के यहाँ (gladiatorial) मल्लकारक जीवन के ' प्रश्‍न का 
खंडन है । भाचार-शास्त्र के नियम भोर शिक्षा इस आशय पर fax 
हैं कि लड़ाई-झगड़े को सार्वजनिक प्रवृत्ति अथवा व्यक्तिगत प्राकृतिक 
इच्छा को रोके, इत्यादि । 

o नोट-यदि आंचार-शास्त्र के नियम और शिक्षा समष्टि या 
व्यष्टि प्रक्रिया (Cosmical or Competitive Process) को 
रोकने के लिए हैं, तो वेदांत इसकी जंड़ काटने के लिए है । आचारः 
शास्त्र का तो इतना ही अनुशासन है कि “Love your neigh- 
bour as ydurself, अपने पड़ोसी से अपनेःबराबर प्रीति करो ।” 
वेदांत का यह ढिढोरा g—“He is your $01-अपने बराबर तो 
क्या, वह तुम्हीं हो 1” 


mo सन हुसानस, मन हुसानस, सन हुमाँ । vee छ 
हर कुजा चश्मत, feat जुज मन मदाँ.॥ 


अर्थ-मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं । जिस जगह तेरी, आँख 
qs, उसको J मेरे अतिरिक्त मत जान्न । 
¦ ¬, भगवान्‌ बुद्ध ने एक राजा को हिरन पकड़े हुए देखा ॥ इधर 
निर्दोष मूग की भयातुर सुरत (आकृति), उधर चमक्रता हुआ & 
अचूक- फर्सा दिखाई पड़ने की देर थी कि भगवान्‌ बुद्ध मारे सच्ची _ 
प्रीड़ा के राजा:के सम्मुख. चित्त गिर पड़े, और ममंस्पर्शी द्रवीभूत 
चित्त के साथ राजा से प्राथंता की कि “आप, निस्संदेह सेर शरीर | 
फसे के अग, कुर दीजिए, खि इस मतवाली CHAS), आल 
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वाले मग को पीड़ा पहुंचाने से हट जाइए । मुझ अपने शरीर से 
प्रीति नहीं, किन्तु इस बेचारे मृग का जीवन बहुत प्यारा है। 

पाठक ! आप विचार कर सकते हैं, ऐसे अवसर पर राजा 
साहब का पाषाण-हूदय अहिल्या बनकर कहाँ उड़ गया होगा ? इन 
अंतर्दाहवाले वाक्यों ने राजा के बहशत-भरे (वर्वरता-पूर्णं) या 
भयानक संकल्प पर किस प्रलय-क्राल का कुल्हाड़ा चला दिया 
होगा । बुद्ध के आत्म-समर्पंण ने राजा के हिंसक हृदय को कितना 
अधिक विदीणं किया होगा ! हजारौं वर्ष बीत गये कि वह बुद्ध 
जो हिरन के हेतु प्राण देने को तत्पर था, आज तक करोड़ों मनुष्यों 
पर राज कर रहा है। वह ईसा जिसका कथन है क्रि एक गाल 
पर कोई तमाचा मारे, तो दूसरा गाल उसके आगे कर दो” वह 
ईसा देशों के देश अधिकार में ले आया । क्या हिंदुओं को विकासः 
सिद्धांत (या परिणामवाद) का ज्ञान न था ? 

प्रोफ़ेसर हक्सले ने स्वीकार किया है- 


To say nothing of Indian Sages, to whom Evolution 


was familiar notion, ages before Paul of Tarsus was 
born. 


अथे-भारतवर्ष के ऋषियों का तो क्या कहना है, जो टासंस 
के निवासी पाल के उत्पन्न होने से बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांतों 
से भली-भांति परिचित थे। 

श्री रामानुजाचाये ने अत्यन्त योग्यता-ूर्वक इस सिद्धान्त को 
fag किया है । सांख्य के कर्ता ने भी सांसारिक विकास को.सविव- 
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अर्थ-जीवात्मा में प्रत्येक शक्ति पहले से ही विद्यमान है। 
एक चींटी में वह समस्त शक्तियां निहित हैं, जो ब्रह्म में स्पष्ट हैं । 
नदी अपने वेग से सब स्थान पर एक ही Fat बहती जा रही है, 
जो कृषक अपने खेतों के बंध हटायेगा, उसके खेत में पानी तत्कालं 
भर जायेगा । 

भारतवर्ष में वह अंतःशक्ति (नदी) विकास-वाद का कारण 
स्वीकार की गई है । fag लोग विकास-वाद से भली-भांति परिचित 
चले आये हैं । किन्तु उन्होंने लड़ाई-झगड़े को विकास-वाद का कारण 
कहीं नहीं निदिष्ट किया है । 

श्रीरामानुजाचार्यंजी के मतानुसार छोटे दजों में आत्मा एक 
संकुचित अर्थात्‌ लचीले तार के समान (contracted spring) है। 
और haat चाहता है । विस्तार के लिए एकत्रित बल से विकास 
का होंना आवश्यक है । जो कारण इसके संकोच (contraction) 
के हेतु हैं, वे पाप हैं, ओर जो इसके विकास में सहायक है, वे पुण्य 
या शुभ कर्म हैं। इस तरह यह आंतरिक शक्ति विकास (परिणाम) का 
कारण है। अविद्या के कारण इस शक्तिका जहां विरोध हुआ, 
झगड़ा, बखेड़ा (struggle) और दुःख (pain) प्रकट हुए । Fa 
गंगा की तीक्ष्ण धारा को चट्टान या पत्थर जहां रोकने वाले हुए, वहां 
कोलाहल मचा और तूफ़ान आया (गोहाना-झीलबाली घटना कदाचित्‌ 
अभी स्मरण होगी) । 

खनिजवर्ग, बनस्पतिवर्ग ओर प्राणिवग में मनुष्यों की अपेक्षा 
अविद्या जन्म से है, इसलिए जड़वगं वनस्पतिवर्ग और प्राणिवर्ग में 


आम्यन्तर विकास-शक्ति की रुकावट का पेश आना आवश्यक | 
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और युद्ध-विग्रह अथवा लड़ाई-झगड़े का होना भीं अत्यावश्यक है । 
किन्तु यह लड़ाई-झगड़ा उनके विकास का यथार्थं कारण नहीं, ALT 


: एक अंश में प्रतिबंधक है । जैसे जहां कहीं गाड़ी की गति आरम्भ 


होगी, रगड़ का व्यवहार आवश्यक होगा । किन्तु यह रगड़ गति की 
सहायक नहीं । 

आर्य लोगों के मतानुसार सृष्टि के अन्य वर्गो की अपेक्षा मनुष्य 
आजन्म अविद्या से बहुत कुछ मुक्त है, और इसीलिए अपनी करनी' 
और रहनी का उत्तरदाता माना जाता है । मनुष्य-शरीर में आभ्य- 
न्तर विकास-शक्ति का विरोध उसी हद तक होगा, जहाँ तक भीतर 
पाशविक जडता (अविद्या) की गंध शेषं है; और लड़ाई-झगड़े का 
कारण तो होगी अविद्या, किन्तु उन्नति और विकास का कारण होगी 
aa: शक्ति अतः यह परिणाम निकालना कि उन्नति और विकास 
का कारण युद्ध ओर लड़ाई है, नितांत मिथ्या है । 

इतिहास इस बात की साक्षी देता है कि भेड़ों और भेड़ियों के 
युद्ध (The sheep among the wolves) में, जो शताब्दियों 
तक खत्म नहीं हुआ करता, अंततः विजय जब होगी, तो शांति-प्रिय 
और प्राण न्योछावर करने वाली भेड़ों की होगी । देख लो, भेड़ियों 
की जाति तो नष्ट होती जा रही है, और भेड़ों की कितनी अधिकता है। 

एक वह दिन था कि यूनानियों के दल बादल लश्करों की दौड़- 
घूप से भूमि काँपती थी, आज फ़ैलकस ओर सिकन्दर के देश की 
कहानी बाक़ी रह गई है। एक दिन वह था कि रूम की राजधानी की 
ध्वजा भूमंडल के लगभग प्रत्येक स्थान फर लहराती थी, आज क़ैसरों 
(Caesars) के सिंहासनों पर मकड़ियाँ जाले तान रही हैं । एक 
कह fat Ona अफर सिंगाव४०फरेदे"- PERRO असंख्य 
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सेनाएं और घोड़ों की 'टापों से सुविस्तृत अरण्यों में “ज़मीं शश शुद 
TARA गश्त हश्त” (पृथ्वी छ हो गयी और आकाश आठ्वाँ हो 
गया) का मामला हो रहा था । आज वही मुट्ठी भर रुस्तमज़ी, 
सुहराबजी आदि फ़ारस से अलग होकर भारतवर्ष में काल व्यतीत 
कर रहे हैं। मुगालों का चमकता चाँद भी दो दिन की चमक-दमक 
दिखाकर त्रिलकुल फीका पड़ गया और कई बल-सम्पन्न साम्राज्य 


सागर की लहरों की भाँति उत्पन्न होकर मिट: गये । 
पर्दादारी मी कुनद बर क़सरे-क़ सर अतक्रबत | 
बम aaa मो जनद बर गंबदे-अफ़रासियाब ॥ 
अर्थ-रूम के बादशाह के महल पर AHS! परदादारी करती. 


अर्थात्‌ उसे जाला तान कर ढांप रही है, और उल्लू, अफ़रासियाब 
के qaa पर अव नौबत बजा रहा है, अर्थात्‌ अब वहां मनुष्य के 
स्थान पर उल्लू बोल रहा है । 

किन्तु वह जाति, जो यूनातियों के प्रकाश (ज्ञान) का स्रोत थी; 
ag जो उस समय उपस्थित थी, जब रूमी साम्राज्य की नींव भी 
नहीं. पड़ी थीं. और जब वर्तमान समय की योरोपियन शक्तियों ( राष्ट्रों 
के पिता, पितामह जमती के जंगलों में नग्न फिरते थे; वह जाति 
जिसके आदि का पता लगाने में इतिहास की आंखें फटती है; वह 
जाति अपने देश में आज तक बीस करोड़ मौजूद है और बढ़ती- 
'. फैलती रहेगी । क्यों ?-क्योंकि उनका प्रत्येक वाक्य “ओम्‌ आनन्द ' 
से प्रारम्भ होता है, और “शांति! शांति !! शांति 1! ! प्र 
- खत्म होता है; : क्योंकि, युद्ध-विग्रह के स्थान पर वैराग्य ओर त्याग 


उनका शस्त्र है; क्योंकि और देशों को विजय करने के स्थान पर | 


, अपने आपको विजय करना उनका आदश है । ईश्वर का अनुग्रह 
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इस जाति पर है, और रहेगा । यही जाति है जो मुसलमानों को 
मस्जिदें बनाने के लिए चंदा देती हैं, और ईसाइयों को गिरजे तैयार 
करने में सहायता देती है। 
संसार में प्रत्येक देश अपने एक कर्तव्य को लिए हुए है। 

भारत को ब्राह्मणपन (Priest ot Nature) की ड्यूटी मिली 
हुई है। किसी को सांसारिक तृष्णा ने व्याकुल किया है किसी को 
भोगेच्छा ने विचलित किया है । हिन्दू तो वही है, जो केवल राम 
धर प्राण समर्पण करता है, ब्राह्मण वही है, जो अपनी जिह्वा से यह 
गा रहा है- 

हम नंगे उमर कितायेंगे, मारत पर दारे जायेंगे । 

सुखे चने चबायंगे, भाइयों को पार लगायेगे N 

रूखी रोटी खायेंगे, मास्त पड़े रह ज़ायेंगे ॥ 

गाली-ताना GaN, आनन्द को झलक दिखायेंगे ॥ 

सुलों पर नंगे जायेंगे, पर एको ब्रह्म लखायेंगे ॥ 

लत खदन अज्ञ तमन्नाए-दौलत बराय चे । 

eat कशींदन अज्ञ पए इज्जत बराये चे ? ॥ eu 

wad बदस्त gaa जि aai वले बखील । 

गर माल-खुद नदाद अदावत बराये चे ? ॥ २॥ 

नालो जि बे मुरब्बतिये - अहले - रोजगार । 

अस्मा बिगो उमेदे - मुरव्वत बराय चे ?॥ ३॥ 

मतलब aaz YAY उमरस्त दर खुशो | 

agar fa मतलब ई हमा agaa बराये चे ? ।। ४ ॥ 

ayant ast दुकाँ कि खरीदार नेस्ती । 
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अथै- (१) धन की चाह में संसार की लातें खाना, क्रिसलिए ? 
और मान के लिए अपमान सहना किसलिये ? 

(२) यद्यपि मनुष्यों के लिए कंजूसी बुरी है, किन्तु कंजूस ने 
यदि अपना धन नहीं दिया, तो उससे शत्रुता किसलिये ? 

(३) तू संसारी लोगों की बेमुरव्वती की शिकायत करता है, 
किन्तु बता कि मुरब्वत (शिष्टाचार) की आशा तुझे उनसे है 
किसंलिए ? 

(४) यदि तेरा मतलब आनन्द में आयु बिताने का है तो इस 
मतलब से दूर हट, इन समस्त कष्टो को तू सहता है किसलिए ? 

(५) उस दूकान से भी अलग हट, जिसका कि खरीदार तू 
नहीं है, मूल्य के ऊपर व्यर्थ लड़ाई दंगा किसलिये ? 

योरपवालों को पर्वत-श्रेणियों और पत्थरों की बनावट जाँचने 
दो, भारतवासी तो वहां शिवशंकर और शक्ति ही देखेगे। कोई | 
नदियों की लम्बाई-चौड़ाई और मोहाता पड़ा ढूंढे, भारतवासी तो | 
नदी की प्राण-आत्मा (गंगा) ही से बातें करेंगे। किसी के लिए | 
वायु और अग्नि तत्त्व हों, किसी के लिये मिश्रित सही, हिन्दुओं को i 
तो परमदेव ही सूझता है। जिसका जी चाहे फूलों को काट-काट 
कर Gafsat पड़ा गिने (Botany), जिंसका जी चाहे उनसे स्त्रियों 
की सेज सजाए, हिन्दू तो उन्हें पूजा के लिए प्रिय समझते हैं । उ 
तो पीपल, तुलसी, गाय और सांप में भी देवता ही दर्शन & 
मछली और कछुआ भी अवतार (परमेश्वर) हैं । BAT शी 
पत्र भी पवित्र हैं । कौन वस्तु है, जो आनन्दकन्द का दृश्य ` 
APA fami Th ARIAL म see और ति 
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करता है । योरप के ज्योतिषयों ! आपको तारों का लोक दिखाई 
देना मुबारक हो; भारतवासी तो वहाँ ज्योतियों की ज्योति (The 
Light of lights) को देखेंगे- | 
चन्त? चढ्या कुल आलम देखे, मैं देखा अबरू* माहीं? दा । 
ga’ कि at आप छिपाई दा । 
मायारूपी दुपट्टे पर वारे-न्यारे जाते हो । इस' पर बस मंत 


मरो | यह मोया का दुपट्टा उठा कर सुन्दर-कपोल प्यारे श्याम- 


सुन्दर पर मत और आँखों को भौंरा बना दो । 
मरा दर दिल बगर अज दोस्त चीज दर नमी daz । 
, बखिल्वत खानए-सुल्तां कसे दीगर नभी dazu १ n 
दसने-क्रपरे-दिल दारम, यके शाहे कि गरं गाहे । 
ज्‌ दिल बेरू qaa खेमा, ब बहरोबर नमी गंजद॥ २ ॥ 
अर्थ्‌-मेरे हृदय में प्रीतम के अतिरिक्त और वस्तु कोई नहीं 
समाती है.। बादशाह के एकान्त स्थान में कोई दूसरा मनुष्य नहीं जा 
सकता ॥ १॥ .हृदय-मंदिर में मैं एक ऐसा बादशाह रखता हूं 
अर्थात्‌ मेरे हृदय में एक ऐसा बादशाह, है कि यदि वह कभी हृदय से 
बाहर खेमे, गाइ दे, अर्थात्‌ यदि बह कभी हृदय से बाहर आ जाय, 
तो ज़ल-थल में न समा. सके.।। २ ॥ 
पाश्चात्य देशनिवासियो !: तुम मानव शरीर के रक्त और 
हड्डियों से हाथ बहुत भर चुके (Anatomy) । आओ, अब'इस 
शरीर में उस महान ज्योति: स्वरूप का दर्शन. करना सीखो 
हंसः शुचिषद्वसुरंतरिक्षसद्धोत्ता बेदिषदतियिदुरोणसत्‌ । 
| नृषद्वरसद्तसत्‌ ब्योम सदब्जा. गोजा-ऋतजा आदिजा क्रतम्बहत | 
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तात्पयँ-आकाश की ओर दृष्टि डालो, प्रीतम हंस (सूर्य) बनः 
कर प्रकाशमान है । आकाश और भूमि के बीच देखो; प्यारा ag 
(वायु) बनकर मस्ताना चाल चल रहा है। पृथ्वी पर होत्र (अग्नि) 
के वेष में बुला रहा है। वही अतिथि बनकर घर में आता है | 
मनुष्य के रूप में तेज दर्शाता है; उजेले में वही चमकता है;; व्योम 
(ether) में वह है; पानी मैं: वही जल-जन्तुओं के नाम से उत्पन्न 
होता है; भूमि पर वही वनस्पति के रूप में उत्पन्न होता है, यज्ञ में 
वही प्रगट होता है; पहाड़ों पर वही (नदी-झरनों के वेष में) निक- 
लता है । वह सत्य है, वह महान है | 
चंपा में चतुर्भुज मोतिये मोहनलाल 
केशवान में केशव, अरगुट्टे गिरधारी है ; 
गुलाब में गोपाल लाल, सोसनो में श्याम भाल, : 
सेवती में सीतापति, मरुवे मुरारी है। 
नरगिस में नारायण, दामोदर 'दाऊदी सें, ' ' 
gas में कृष्णरूप, -श्यामतरनंधारी हिः 
अनंत फल फूलन में, फूल्यो अनन्त राम, 
फूल - फूल पात - पात वासना/तुम्हारी हैँ। 
इंद्रियों से श्रेष्ठतर विचित्र शक्ति-भरे, सच्चे आनन्द. और पवित्र 
जीवन के शिखर (aa) पर विचरने वाला हिन्दू शब्द-शास्त्र 
(व्याकरण) क्यों हाथ में लेता है ? क्योंकि-“पाणिनि' नेत्यह दावा 
किया है कि उसका विषय मुक्ति का द्वार हो सकता है। महात्मा 
पंडित ज्योतिष शास्त्र का क्रिसलिए अध्ययन "करता है? केवल | 
इसलिए कि वेद का यह एक AT (नेत्र) है । धर्मात्मा ब्राह्मण को. 
औषधि, , (जड़ी, बुदी, रस आदि) के बनाने व करने में या 
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प्रीति हो जाती है क्योंकि उसने सुना है कि कुछ औषधियाँ शुद्ध 
सतोगुण को बढ़ाती हैं, और इसी हेतु परमेश्वर से मिलने का साधन 
है। तकंवादी अपने न्याय-शास्त्र की ओर हिन्दुओं का चित्त कभी 
आकर्षित नहीं कर सकते थे, यदि अपने ज्ञान को संसार से मुक्ति 
देने वाला न वर्णन करते। साहित्य को केवल धमं, अर्थ और काम का 
ही साधन नहीं सिद्ध किया, वरन्‌ मोक्ष दिलाने वाला भी कहा है। 
हिन्दुओं के लगभग सब छंद सांसारिक बखेड़ों और जन-प्रीति 
(इएकमजाजी) का तो नाम ही नहीं जानते, यदि जन-प्रीति को 
कहीं स्थान दे भी दिया है, तो परमेश्वर की भक्ति और ज्ञान अपनी 
झलक दिखाये बिना नहीं रहे। हिन्दी-भाषा का एक कवि प्रशंसा तो 
अपनी प्रिया के नयनों (Wat) की कर रहा है, किन्तु भगवान्‌ के 
समस्त अवतारों के नाम बोल गया है- 
मच्छ-सम ALIUT, SAT दर कच्छ भाल, 
: बाबन से gad को निश्चय कर हेरे हैं; 
सांत न. fret हिया, फाड़े बराह-सम, 
4 आइबे को परशुराम, फिरत न फेरे हैं। 
तीक्षण aag कदहों' बोध अवलोकिबे को, 
तारवे को राघव, यह ग्वाल चित्त मेरे हैं; 
मोहिवे को मोहन, कलंक बिन निःकलंक, 
दसों अवतार कदहों प्यारी ! नयन तेरे हैं। 
हिन्दुओं का साहित्य तो ज्ञान और भक्ति के समर्पण हो चुका 
है । भगवत्प्रीति अपने सारे चमत्कार दिखाती है । 
Religionprésents!inoaltnits Phases. Sasoi 
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अर्थ-धर्म अपने प्रत्येक स्वरूप में विद्यमान हैं । 
राग-विद्या क्यों प्यारी लगने लगी ? -क्योकि नारद, याज्ञवल्क्य, 
गोरांग आदि मुनि लोगों ने यह साक्षी दे दी कि सामवेद के गायन 
में उपयोगी होने के अतिरिक्त वेसे भी भजन-संकीतंत मन को वश 
में लाने का सरल साधन हो सकता है । हिन्दुओं के यहां नाचने का 
कुछ मूल्य नहीं, किन्तु प्रेम के जोर से राम के आगे नाचने वाला भी 
राम की भांति पूजा जाता है- 
नाचना जो चाहे, तो नाच रघुनाथ आगे, 
गाया जो चाहे, तो गोविन्द गुण गाओ जी; 
भागना जो चाहे, तो भाग साँद कामों से, 
आया जो चाहे, तो राम-शरण आओ जी। 
शरीर को मोड़ना-तोड़ना, हड्डियों को ढीला करना, शरीर को 
तपाना, मांस को सुखाना' अर्थात्‌ हठयोग के आसन, बद्धमुद्रा आदि 
भी स्वीकार है क्योंकि यह सुन लिया है कि सत्य-धाम तक पहुंचाने 
वाली सीढ़ी का हठयोग भी एक डंडा है। किन्तु हाय ! चांदी-सोचा 
जिसका नाम सुनकर सादे लोगों की आँखें खुल जाती हैं, जिसके 
लिए घरों में खटपट और देशों में कोलाहल मचता है, वह चाँदी- 
सोना हिन्दुओं के यहां सच्चे आनन्द का देने वाला सिद्ध नहीं हुआ । 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों ने सिद्ध कर दिया कि “त्याग” त्याग” तिःसन्देह 
“त्याग? आनन्द और मुक्ति का साधन है । सोलह आ।ने.का रुपया, 
धोखा खाये हुए मूखों को मानों सोलह कलायुक्त भगवान्‌ सेऊभी 
अधिक सम्मान योग्य है, किन्तु संसार का टका-पैसा सच्ची राजधानी 
व्यथं है, वरन्‌ अप्रचलित. और खोटे सिक्‍कों-जैसा e नीके केऽ 
शब्हू एक्‌, सच्चे हिन्दु के मन की दशा दिखाते हैं- | लक 
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जैसे भूखे प्रीति अनाज, gaia जल सेती काज । 

जैसे मूढ़ कुटुंबपरायण, तैसे नामे प्रीति नारायण ॥ 
नामे प्रीति नारायण लागी, सहज gma भयो बेरागी । 
जसे कामी कामिनो प्यारी, aa नासे नाम मुरारी ॥ 


भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, माँ को बच्चा, विषयी को सतर 
वेसी प्यारी नहीं होती, जैसी सच्चे हिन्दू को सत्यात्मा (सत्य वस्तु) 
प्यारी होती । 


ang दा ala सत्थर चंगीरा, भट वे खेड़ियाँ दा रहना : 
सूल सुराही -खंजर प्याला, विनग कसाबाँ दे सहता 


तात्पर्य-यदि शोक-भवन-कूंज (श्मशान) में सच्चा प्यारा 

नहीं भूलता, तो वह स्वीकार है, किंतु वह राजभवन अस्वीकार है, 

जो प्यारे को याद से बिसार देता है । रक्त निकालने वाले नोकदार 

काँटे, मदिरा की सुराही की भांति प्रिय हुँ, और खंजर प्याले के 

समान प्यारा है, बधिक के कुल्हाड़े सिर पर बरसने अंगीकार हैं, इस 
शतं पर कि हमारे प्रेम-भाजन की दूरी (Gamat) न हो। 


ऐसी उच्च दृष्टि वाले भारंतवासियों के निकट सोने-चांदी की 

भला क्या पूँछ ? सोने-चांदी के काम को तुच्छ न समझते तो और 

क्या ? सुनारों को शूद्र-पेशा मांना गया । जंगलों में नंगे शरीर 

ˆ रहकर ओर 'फल-फूल खाकर अध्यात्म-विद्या में समस्त जीवन व्यतीत 

करने वाले ब्राह्मणों को कपड़ा, ताँबा, लोहा, लकड़ी, मिट्टी आदि के 

व्यापार बिलकुल faria, निस्सार और बच्चों के खेल क्योंकर न 
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चित्रं वटतरोमले शिष्या बृद्धा गुरुयंचा | 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यान शिष्याश्च छिन्नसंशयाः ॥ 
अर्थ-वट के पेड़ के नीचे बड़ी-बड़ी आयु वाले जिज्ञासु एकत्र 
थे । गुरु छोटी आयु का था । विचित्रता यह कि गुरु ने जिह्वा नहीं 
हलाई, पर सबके संदेह निवृत्त कर दिये। यह कंसा व्याख्यान है ?- 
मुअल्लिम atea? आरिफ़, दामने-सहरा दबिस्तानश । 
qam ? खामोशी व लरजाँ दिलम तिफ़्ले-संबक़ रबाराश ॥ 
अर्थ-यहाँ गुरु कौन है ? ब्रह्मज्ञानी और जंगल का दामन 
उसकी चटशाला । इस चटशाला में पाठ क्या है ? मौनता, और 
भेरा काँपता हुआ हूदय उसके यहां पाठ पढ़ने वाला लड़का है। 
इस परम शांति और सच्चे आनन्द के खोजने वालो ! परम सुख 
के अभिलाषियों को शारीरिक और मानसिक या वैषयिक आवश्य- 
कताओं से सम्बन्ध केवल नाम-मात्र का AT । i w 
अतः दरजी, ठठेरा, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन सबको भी 
शुद्र-पेशा कहा गया । इसके यह अर्थ नहीं कि इमारत आदि का 
काम उन दिनों बहुत भद्दा होता था । इस कला में उन लोगों की 
योग्यता के प्रमाण बहुतायत से मिलते हैं । पर ब्रह्मविद्या के साथ 
* इन व्यवसायियों at सीधा सम्बन्ध (direct relation) न होते के 
कारण Yat की ही श्रेणी में वे गिने गये। | ha 
भारतवासियों ! जरा आंखें खोलकर देखो, तुम कहां आकर 
| गिरे | आज ब्राह्मणों के बालके. (महषि-कुमार) इंट, चूना, E 
लोहे की विद्या (ईजीनिर्यारग) को उस (सिंहासन) पर स्थात 
. रहे हैं, जिसको ब्रह्मविद्या ' शोभित करती थी; ` कोहेन्‌र (अनम 
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हीरे) को, मुकुट को उतारकर उसके स्थान पर कोयला रख रहे Sl 
हाय ! तुम अपने सिर को आइने में तो देखते । 

ऐ पाश्चात्य विद्याओं और कलाओं की गंध से हक्का-बक्का होः 
जाने वाले मेरे प्यारो ! तुम्हें राम कहां तक बताए । तुम स्वयं जरा 
होश में आकर गौर करो, तो पता लगे कि ये सव रेलें, ary, तोपें, 
aga, स्टीम-इंजिन, कारखानें आदि जिनकी प्रशंसा में गद्गद हो 
रहे हो, एक इंच भर भी पिछले लोगों की अपेक्षा आजकल के लोगों को 
अधिक आनन्द नहीं दे रहे । सब ऊपरी हाहा-हूहू (vanity) ही है। 

राम यह नहीं कहता कि पिछले समघ की वहलियों और इककों 
को फिर नये सिरे से प्रचलित करो और घुएं व बिजली की कलों 
को भारतवर्ष में पग न रखने दो। उसका मन्तब्य यह है कि इन 
नवीन पाहुतों को उचित मूल्य और मान पर लो । वह बात न हो 
कि घोड़ा मोल लिया था अपनी सवारी के लिए, vet हमको ही 
गिराकर वह tien लग पड़े । बिल्ली के बदले पवित्र माता (ब्रह्म- 
बिद्या) को न बेच दो। एक (अनावश्यक) दिल्लगी के खेल में अपनी 
आत्मा और प्राण की बाजी मत हार दो । सुख की खोज में सुख के 
gi मत उड़ा दो । वर्षा-ऋतु में पपीहा पानी की बूंद के लिए अधीर 


होकर ऊपर को उड़ता है, किन्तु बरसते जल में प्यासा रहता है, ` 


पानी की खोज हीं पानी से वंचित रखती है । यह बरसाती जानवर 


बाली दशा मत होमे दो । रीछ की भांति मित्र के मुंह से मक्खी 


उड़ाते-उड़ाते मित्र को थप्पड़ से प्राणहीन मत करो । 


_अंकगणित में एक भिन्न (fraction) के अंश (numerator), 


को बढ़ा देने सै कम की er "बढ़े आती aes afer ही: 





Fyn, Oe — xo 
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र (denominator) भी उसी निष्पत्ति (ratio ar dea) से बढ़ 
जाय, तो मूल्य वैसा का वैसा रहता है। जैसे ३ ३३ १९ A ३९% । 
यही दृशा. पाश्चात्यः 'कलाओं और आविष्कारों at है। वे अंश 
(विषयःभोग की सामग्री). को बढ़ाने कीं निता में हैं, और इस. 
उपाय, से “आतन्द' की राशि को अधिक किया चाहते हैं- 

` ` ` विषय-भोग की सामग्री 
आनन्द ना पया 
तृष्णाओं का समुदाय 
भारतवासियो ! उनका अनुकरण ती करने लगे हो; किन्तु 
देखना कि अंश (विषय-भोग की. सामग्री) को बढ़ाते समय हर 
(तृष्णाओं का समुदाय) उसी निष्पत्ति (संख्या) से नहीं, बरन्‌ उससे 
भी अधिक संख्या से बढ़ा,जाता है । जैसे नशेबाज आनन्द के लिए 


' इधर अफ़ीम ,या शराब के सेवन को नित्यप्रति बढ़ाता जाता है, 


उधर 'नशे की तृष्णा भी वेसी ही अधिक होती है। जो आनन्द 


आरम्भ #में बहुत थोड़े परिमाण में नहीं मिलता वह आनन्द भबं 


अधिक, परिमाण. से नहीं ,मिलता। आयु व्यर्थ में नष्ट हो जाती 


eT AMA Al शराब का मुहताज बिना मतलब बनना पड़ता है । 


यों भी तो देखो, अंश को कहाँ तक बढ़ा लोगे। भोग के सामानं 
कहां तक एकत्र करोग्रे। बाहरी सामान अपरिमित कभी नहीं हो 


` सकते, सदैव भिन्न (fraction) कमी , में ही रहेगी ॥« इसी आनन्द 


को राशि को बढ़ाने, के .-लिए हिन्दुओं की शेली यह है कि तृष्णा 
को, जो हर के स्थान पर है, कम करना आरम्भ कर दो | तृष्णा 
ज्यो ज्यो सिमटती जायगी, आनन्द बढ्ता जायगा । जब बिलकुल | 
शुन्य हो जायगी; तो अंश चाहे कुछ हो, चाहे न हो, समस्त राशि क 
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अनंत हो जायेगी । और ag तृष्णा (हर) केवल ज्ञान के द्वारा ही 
मिट सकती है, और किसी उपाय से नहीं । 


एक मनुष्य ने लैला-मजनूं की कहानी पढ़ी । पढ़ते ही मजनूं बनने 
की इच्छा उठ आई | अपनी स्त्री को त्यागकर लैला का एक चित्र 
बना लिया ओर छाती से लगाये फिरना आरम्भ कर दिया । अब 
मजनूं वाला प्रेम तो चित्त में था नहीं, पर हाँ, मजनू का प्रेम-पात्र 
तत्काल ले लिया । धिक्कार है ऐसे मजनूं बनने पर । न इधर के 
रहे, न उधर के रहे। आजकल के भारतवासी ! यदि तुमको 
AIG का अनुकरण करना ही स्वीकार है, तो मेरे प्यारो ! 
उनका प्रेम (साहस, दृढ़ता, एकता) ले लो, उनका जुनूं [सनक ] 
ग्रहण कर लो, किन्तु उनकी प्रेमपात्री लैला [संसार के नाशवान्‌ 
भोग-विलासों ] को मत ग्रहण करो। मजनू और फरेफ्ता [अनुरक्त] 
बनना हो, तो अपने घर की अति तेजोमयी ब्रह्मविद्या [आत्मज्ञान] 
पर बनो । अपने पहलू से चन्द्रमुखी प्रिया को उठाकर संसाररूपी 


. बुढ़िया के चित्र पर दीवाने और आसक्त होना तुम्हें कलंक लगायेगा। 


हां, इस संसार रूपी बुढ़िया को अपनी चन्द्रकांता [ब्रह्मविद्या] की 
एक तुच्छ दासी बना लेने में कुछ हजे नहीं है। 


दीन गंवाया दुनीसे, दुनो न चल्ली साथ । 
पैर कुल्हाड़ा मारिया मूरख अपने हाथ ॥ 
स्वगृहे ' पायसं त्यक्त्वा भिक्षामटति दुर्मतिः । 


` अर्थ-अपने घर की मलाई त्यागकर भीख मांगने को मूर्ख के 
अतिरिक्त ओर aa ae Digitized by eGangotri 


| 


= 
| 
| 
| 


ह ` नकाबे-नेस्त दरिया रा मगर, तूफाने-उरयानी । | 
ce car ia । 
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इतिहास साक्षी देता है कि शक्ति से भर देने वाली ब्रह्मविद्या 
का भारतवासियों ने जब कभी तिरस्कार किया तभी नीचा देखा; 
अपने स्वरूप के महत्व को भूल कर हिन्दू लोग जब कभी स्वार्थपरता 
के वश में पड़े, मरे। 


अभी समय है, संभल जाओ, शरीर के कीचड़ से निकल आओ l 
अपने शुद्ध स्वरूप में डेरे लगाओ । शिवोऽहं शिवोऽहं की ध्बनि उच्च 
होने दो, और आनन्द के कैलास पर पवित्र ॐ का फरहरा [पताका] 
लहराने दो | 

हरि संग ब्याह रचो रंग रंगना । 
आओ रे बम्हना ! बैठो मोरे अंगना । खोलो रे पोथी, विचारो मोरे लगना u 
गाओ रे सोहले, देखो शुभ सगुना । हरि संग१ गमन, हुरी संग संग ar 1 
aad सिद्धान्त (भगवान्‌ शंकर) के अनुसार आत्मा में विकास 
या सकोच (संवृद्धि वा प्रतिवृद्धि) नहीं हो सकता, वरन केवल माया 
में होता है । 

जैसे घर की चहारदीवारी से उत्पन्न अंधकार उसी घर को 

छिपा देता है, जैसे at ही की तीक्ष्ण प्रभा सूर्य को देखने नहीं देती, 


` जैसे नदी से उत्पन्नं फेन नदी को आवृत कर लेता है, जैसे रज्जु ही में 
` कल्पित सपे-आकङ्कतिरज्जु को खपा लेती है; वैसे ही ब्रह्म में (स्वरूपा- 
| घ्यास से) कल्पित माया (नामःरूप) ब्रह्म को लुप्त कर देती है। 


इजूमे-जलवा हम यकसर हिजाबे-जलवा हस्त ई जा । 
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अर्थ-यहां ज्योति की अधिकता ही ज्योति का आवरण है, 


नदी को कोई परदा नहीं, वरन्‌ उसके नंगेपन की आंधी (घटा) ही. 


परदा है । 


है, जैसे सूर्य मेघावरण को भासमान करके आवरण के बीच में से 


अपनी क्रान्ति की प्रभा विकीणं करता है, जैसे चन्द्रमा अपने (ग्रहण . 


के) due में से तेजोमय मुख को दिंखाता है, जैसे wa कल्पित 
सर्पं में अपनी लम्बाई और मोटाई प्रवेश करती है, जैसे दीपक को 
- ज्योति ata के आवरण (चिमनी) के भीतर से आँखें लड़ातीं है 
(संसर्गाध्यास) ; ऐसें ही ब्रह्म माया के आवरण में अपना तेज 
प्रविष्ट करता है; अर्थात्‌ नाम-रूप संसार ' में सच्चिदानन्द स्वरूप से 
विद्यमान होता है जो वस्तु संसार में दृश्यमान होती है, उसके 
* नाम-रूप कीः तह में वास्तविक सत्ता सच्चिदानन्द की है। अद्वैतः 
` सिद्धान्त के अनुसार 'इवोल्यूशन . (विकास) इस माया हीं में है। 
आत्मा में न्यूनाधिंकता ` (उञ्नति-अवनति) pet ? 
निशांधकार की काली चादर छा रही है। तारे जगमगा रहे हैं। 
' माया 
Be का अनुमाज्ञ लगा सके? वाह रीं'अनेकता! एक 
ही पलंग पर UH दुसरे की aga में बाहें डाले - gear दुल्हिन आराम 


पड़े हैं; किन्तु ga तो; लाहौर के 'टाउनहाल में परीक्षा के पर्चे 
` [लख रहा; है, और दुल्हित. अपनी देवरानी.या .जेठानी से गिला- | 
उलहूना के लेनदेन में लगी है। ए लो ई-झगुडा आरंभ हो गया! । 


th Shastri Collectton Jammu. 


ae zg बीबी चुप रह। तेरा पतिदेव परीक्षा के पर्च लिख रहा 


“ किसी को मजाल (शक्ति) क्या,कि इनकी संख्या | 


फिर जैसे नदी-जल फेन के बुर्क़ (परदे) में से शब्दायमान होता | 
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है, कोलाहल बन्द कर । उसको feted (disturb) मत कर । अर्थात्‌ 
उसका gt मत कर ए लो ! वह चौंक पड़ा। नींद उचाट हो गई। 
केसी परीक्षा ? किसका टाउनहाल ? यहाँ तो सुकुमारी है और आप : 
हैं। कमरे के बाहर आकर देखा, तो कोहरे-ही-कोहरे के ढेर लग 
रहे हैं । हाथ फैलाया नहीं सूझता। प्रभात का पेश-खेमा (आगमन का 
चिन्ह) अभी दृष्टिगोचर नहीं होता । अरे शुक्र ! तेरा नृत्य-गायन क्या 
हुआ ? तुम्हारे सखा और सहचर (तारे) शादी को भूल बैठे ? 


दूल्हाराम ने नौकर को. पुकारा । उत्तर न मिला । निकट जाकर 
देखा, तो नींद में खर्राटे, भर रहा है । हमारे नवयुवक को छोटी 
सी छाती में हलचल मच गई । मन में एक क्षणिक आवेश उत्पन्न हो 
गया । मुखमंडल की भयावनी निशा से भी अधिक भयानक बन 
गया | नोकर को अशिष्टता से जगाया और कान खींचकर ताकीद 
की कि अब आंख न झपके, होशियार (सावधान) रहे, रात बड़ी. 
डरावती और भयानक है, हर प्रकार का भय है, इत्यादि | इधर 
नौकर जगा और नाखुश हुआ। उधर मालिकराम पढ्ने के कमरे 
(study 7००M) में घुसे । लैम्प रौशन करके (Bain's moral 
Science) बेन साहब कत नैतिक विज्ञान पढ़ने लगे । कोई आधा 
पृष्ठ पढ़ा होगा कि आंख लग गई । पेर भूमि पर, कमर कुर्सी पर 
और सिर पुस्तक के ऊपर मेज़ पर wea बेहोश पड़े हैं। इनको - 
तो नींद को गरम गोद में छोड़ो। अब बाह्र ठिठ्रते हुए 
नौकर की सुध लो । वह बेचारा बड़े झगड़े-झंझट में पड़ा है, वरन्‌ 
लड़ाई-भिड़ाई दंगे में लगा है । किससे लड़ रहा है ? क्या चोर घर 


में जा घुसे ? नहीं । स्वप्न के संग्राम पर अड़ा है। नींद से जोर | 
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आजमाई (वल-परीक्षा) कर रहा है। आँखें मलता है, जम्हाइयाँ 
आती हैं, अंगड़ाइयां लेता है। हाय ! कब पौ फटेगी, कब तड़का 
होगा, कब प्रभात मुंह दिखायेगा ? वेर-बेर आकाश को तकता है । 
रात कटती ही नहीं । कभी टहलना आरम्भ करता है, फिर मारे ठंड 
के चारपाई को शरण लेता है। हाँ, खूब सुझी । गाना आरम्भ करो । 
समय जान न पड़ेगा, सातों स्वर मिली हुई ध्वनि से गाने लगा-- 

नींद तोहि adh आली, जे कोई गाहक होय । 

आए थे मोहना, फिर गए अंगना, मैं बैरन रही सोय ॥ 

सूरदास ' प्रभु अब जो मिलोगे राखूँगी नैन समोय। 

नींद तोहि बेचूंगी आली i 


गाने की आवाज सुनकर कमरे के भीतर बाबूजी जाग पड़े, 


और पढ़ने AT | नौकर लहरा-लहरा कर गा रहा है, अपनी ध्वनि में 


मस्त हो रहा है, सबेरे और शाम को बिलकुल भूल बैठा है। 


अस्तु ! उसे yar दो, किन्तु प्यारे पाठको ! हम तो (हंस) 
सूर्यं भगवान का शुभागमन नहीं बिसारेंगे। ताज़गी (प्रफुल्लता) देने 
वाली रोशनी चुपचाप इस सौंदर्यं के साथ सूर्य से भूमि पर गिरती 
जाती हैं जैसे एक ऊवे उड़ते वाले हंस का THT पर AST हुआ रह- 
रहकर धीरे-धीरे भूमि से आ लगता है । इस विचार के विरुद्ध जो 
लांगफ़ेलो (Longfellow) ने. निम्तललिखित tat में प्रकट किया है- 
The day is done and the darkness i 

Falls from the wings night, 


As a feather is wafted downward 
cckromzanteagtlecinchisflightsitized by eGangotri 
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अर्थ-दिन बीत गया, अंधकार रात के बाहुओ से इस प्रकार 
बरसने (झरने या गिरने) लगा, जैसे उड़ते हुए हंस का पर नीचे 
गिरता है । 
प्रभातकालीन कुक्कुट (HT) से अपने हृदय और नेत्रों के तेज- 
दाता के आगमन का संवाद सुनकर अगाध आनंद के कारण वसुधा 
के आंसू (ओस) निकल पड़े हैं, अथवा यों कहो कि हंस (सूर्य) के 
भोजन-निमित्त मोतियों के थाल भरकर प्रकृति रूप दुल्हिन भेंट 
कर रही है । यह कुहरा और जल-वाष्प है कि दर्शन की प्रतीक्षा में 
वसुन्धरा अपने हृदय का बुखार (जोश) निकाल रही है ? किन्तु ये 
गिले-उलाहुनों के ढेर तो प्यारे का ज्योतिमंथ स्वरूप देखने से पहले 
ही दूर हो जाते हैं । 
दिल ढेर बुखारों के लगता है वफा में । 
उड़ जाते हैं खुरशेद-सा जव रू नजर आया ॥ 
गुफ्ता बुदम कि चूं आई गमे-दिल बा तो बिगोयम्‌; 
चे कुनम कि गम ag दिल विरवद चूं तो आई ॥ १ ॥ 
उमरे - गुदाः रोजे -.वरुखत सेर नदीदेम । 
जीरा कि तो मे आई व मन मेरवम अज होश ॥ २०॥ | 


अर्थ-मैँने कहा था कि जब तू आयगा, तो हृदय का दुखडा 


तुझसे वर्णन करूँगा, मगर क्या करूँ कि जब तू आता है, तो में 


बेहोश हो जाता हू । घ.मी 
कहने देती नहीं कुछ मुंह से मोहब्बत तेरी । 

लब पर रहजाती है आ आ के शिकायत तेरी ।। | 

याद सब कुछ थे हमें हिर के सदमे जालिम | 
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गगन-मंडल का महारथी (सूर्य) किरणों के भाले हाथ में लिये 
अपने सुनहरे घोड़े को उड़ाता चला आता है । यह ख़बर पाते ही 
अंधकार की सेना के मनचले वीरों ने एकत्र होकर जी-तोड़. संग्राम 
(desperate struggle) पर कमर बाँधी हैं । सर्दी समस्त रात्रि 
की अपेक्षा अधिक हो गई, नींद. और आलस्य ने यद्यपि रात-भर 
कोई कसर न. उठा रक्खी थी, किन्तु प्रभात के समय टॅक्स वसूल' 
करना इस बहानेबाजी से आरम्भ किया कि ससार में कोई अमीर 
बचने न पाया । धुन्ध के दल-बादल ने TTL की सहायता को आकर 
बड़े घमड से डेरे डाल दिए । ए लो, बादल भी मारे उमंग के माथे 
में बल डाले आ उपस्थित हुए, आँखें दिखाने लगे और गरज-गरज 
कर डराने लगे। रात के आरम्भ में क्या ही मनलुभावनी चाँदनी 
[उजियारी] छिटक रही थी अब तह-दर-तह A अंधियारी छा 
रही थी। Won 

रिमझिम रिमझिम मेंहा बरसेआ रे ! बादर कारे | 

आलस्य, अंधकार और Fat आदि की सेनाएं सूर्यं के महत्व को 
नष्ट करने पर कैसी तुली हुई हैं! क्या सचमुच सूर्य के रंथ को 
रोक ait? थंदि ऐसा हो गया, तो संसार की क्या दशां होगी ! 


ईश्वर करे, सूर्यं की जय हो ! प्यारे! घबराओ नहीं, कहाँ तो ` 


अंधकार के अधिकारीवर्ग ओर कहाँ सूर्य ! सामना ही क्या है ? 
रातरानी के जंगी लाट लाख जोर मारे, सूर्यं का बाल बाँका नहीं 


कर सकते | चना उछल-उछलकर भाड़ नहीं फोड़ सकता । सूर्य, और... | 


छिपा रहे ? खयाल में भी नहीं आ सकता । प्रकाशमान सूर्यं और 
विरो से उस की बिगाड़ ही” बिल्कुल मिं र्थ bs वह 
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वह देखना ! मेघों की तह-दर-तह परदों को काटकर कोहरे के 
कवच को चीरकर उसकी किरणों की कृपाण भूमि के वक्षस्थल को 
लाल करने लगी । विजयी य्यौसम्राट [सूर्य भगवान्‌ ] विराजमान gear | 


नवीन रोशनी [ज्ञान] विकास वालो! स्मरण रक्खो, अज्ञात की 
काली रात व्यभिचार का कारण होती है (Deeds of darkness 
are committed in the dark), अंधकार [ मुढ़ता | के काम 
[ब्यभिचारादि] अंधकार [Gear] में ही किये जाते हैं, और जब 
इसका अन्त आने लगता है, तो बला का लड़ाई-टंटा करवाती है | 
किन्तु यह लड़ाई-झगड़ा जाज्वल्यमान ज्योति [qa] की अभिवृद्धि 
का कारण कदापि नहीं है । सूर्ये को तो निकलना ही निकलना a 
रुक नहीं सकता है । रामानुज के मतानुसार तुम्हारे भीतर के सूर्य 
[हंस आत्मा] को सुस्ती की रुकावट को चीरफाड और अज्ञान के 
परदों को छिन्त-भिन्न करके. अन्ततः प्रकट होता ही है, इससे . 
जीवात्मा का बेहद [असंख्य | भरा हुआ बल इवोल्यूशन [विकास] | 
का. कारण है। इस स्वाभाविक गुण के कारण से चींटी, बिच्छू, . 
सांप, बिल्ली, बन्दर आदि शरीरो की मंजिलों [योनियों] को पार | 
करता हुआ यही जीवात्मा मानव-शरीर तक Sethe पाता है, और : 
यही आत्मा. अपने स्वाभाविक प्रकाश के बल से अज्ञान के अंधकार: । 
को नाश करके ज्ञातवान्‌ के. रूपमे सुर्यं को इस प्रकार सम्बौधित | 
करता है- Fe Tex 
पूषन्तेकष यम qa , प्रजापत्यं ब्यूहरश्मीन्‌ समूह " ` ` | 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसो | | 


पुरषः सोऽहमस्मि ॥ (ईशावास्योपनिषद्‌ Ao १६) ` || 
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अर्थ-हे पालन करने वाले, एकषि [अकेला चलने वाले] यम 
[न्यायी] और सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ सूर्य ! हटा दे अपनी किरणों 
को, संभाल ले अपने प्रकाश को, जिससे मैं तेरा सौम्य स्वरूप देखूं 
तो सही । [अहा] जो तेरा स्वरूप है, वही मैं zl 

जो तू है, सो मैं हूं, जो मैं हूं, सो तू है; वरन्‌ मैं ही हूं, तू 
| कहाँ हैं ? 


खाके-पस्ती से अगर दामन तेरा हमदम नहीं । 
यह फजीलत का निशां ऐ नैयरे-आजम नहीं ॥। 
| आह ! तू अपनी तजल्ली का अगर मरहम नहीं । 
| हमसरे-यक जरंए-खाके-दरे-आदम नही ॥ 
न्रे-मसजूदे-मलक जेवे-तमाशा ही रहा । 
| तु सदा मित्रत पिजीरे-सुबह फरदा ही रहा॥ 
इवोल्युशन [विकास ] के विषय में भगवान्‌ शंकर का श्रीरामा- 
' नुज से इतना ही अन्तर है, जितना ज्योतिष-शास्त्र में सूयं-करेन्द्रक 
' (Heliocentric) और Yès (Geocentric) के मध्य में है। 
' जहां तक व्यवहार का सम्बन्ध है, भगवान्‌ शंकर के यहां श्री रामानुज- 
| वाली समस्त व्याख्या स्थिर रक्खी गई है, किन्तु वास्तविक तत्व 
| को छिपाए नहीं रक्खा, और बहुत ही सुस्पष्ट ढग पर दिखाया है 
| कि जैसे सूर्यं रजनी-रूपी gem (कर्पूर) को पलायित करता -उदया- 
चल से मध्याकाश तक विकास करता और राशि-चक्रो में उन्नति 
. करता प्रतीत होता है, किन्तु वस्तुतः न कभी उदित होता है न अस्त, ' 
' न निकट जाता है, न दुर जाता है, हिलता है न डुलता है, सदा अपने 
। तेज में एकसा आनन्दित रहता है; वैसे ही वस्तुतः आत्मा कभी घटता 
। है न बढ़ता E हेन इम॑वील्यूशेन उत्कष हैं न पतन, 
| 
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उन्नति है न अवनति, सदा एकरस अपनी महिमा में मस्त पड़ा 
है। यद्यपि अंधकार की पंक्तियों को तोड़ता और अज्ञान की सेना 
को पराजित करके प्रकाशमान दिन अर्थात्‌ अपना सुन्दर राज्य 
चारों ओर फैलाता मालूल देता है, कितु यह इवोल्यूशन केवल माया 
में है घूम तो रही है भूमि और गति समझी जा रही है सूर्य की; 
उठ तो रहा है प्राण प्यारे के मुख का परदा, किन्तु विस्मित और 
प्रेम-विह्वल (आशिक) की भावना में अपने प्यारे का चन्द्र-मुख 
बढ़ और फैल रहा है; दौड़ तो रहा है मेघों का आवरण, कितु बच्चे 
उसे चन्द्रमा का चलना समझकर घण्टों पड़े qed हैं-“वह देखो, 
चन्द्रमा किस तीब्र वेग से cist जा रहा हँ, (तालियाँ बजाकर) 
अहाहा ! वह मेधों से निकल आया ! वह बादलों से निकल आया! ! 

ea पुर जिया के नजारे ने मुझे बेदे-मजन बना दिया ; 

तेरे aca सदक मैं नाजतीं तूने बुर्का मु ह से उठा दिया । . 
यथा चन्द्रिकाणां जले चंचलत्वं | तथा चंचलत्वं तवापीह विष्णो।। (शकरसुत्र ) 

' तात्पर्य-जैसे वास्तव में नदी की तरंगें तो कूदती-फांदती, 

दौड़ती-भागती चली जाती हैं; किन्तु जान पड़ता है कि चन्द्रमा 
नाचता उछलता है; वैसे ही इवोल्यूशन [विकास] और उदय आदि 
तो माया में हैं; कितु भूल से आत्मा में कल्पित होते हैं । 


पानी ही में बुलबुले तैयार होते और नाश होते हैं । उनका 
दिखाई देना और रंग दिखाना यद्यपि संब प्रकाश ही प्रकाश है, 
किन्तु फिर भी प्रकाश इन परिवतंनों और रूपान्तरों से पृथक है । 
gaa वार ज्‌ बहरेतमाशा आमदाएम । 


कि सर कशेम व निगाहे कुनेम व आब TAT ॥ 
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अर्थ-बुलबुले की भांति हम तमाशा देखने आए हैं, जिससे कि 
सिर ऊँचा करें, देखें और फिर वही पानी हो जाये । 
जीम-जाओना आओना नहीं ओथे । कोहाँ वाँग हमेश अडोल है जी ॥। 
जिवीं बह लां दे चंद चलदा। लगे arasi न्‌ एह भूल है जी ॥ 
चले देह इन्द्रिय मन प्राण आदिक । ओह देखनेहार अडोल' हैं जी ।। 
बुल्हाशाह, सम्भाल खुशहाल हूजे । ऐन आरिका दा एहो बोल है जी 11 
आत्मा के असंग होने को सांख्य-शास्त्र ने भी बड़े जोर से स्वी- 
कार किया है-- 
“असंगोऽयं पुरुष इति” (सांख्य दरशन १-१ ५) 

, अर्थ-यह पुरुष [आत्मा] संग [सम्बन्ध] रहित है। , 
शीन--शुबहा नाहीं जरा इक इसमें | सदा अपना आप स्वरूप है जी ॥ 
नहीं ज्ञान अज्ञान दी ठोर ओथे | कहां सूर में aia और धूप है जी ॥ 
पड़ा सेज के मांह है सही सोया । कूड़ स्वप्न का रंक और भूप है जी ।। 
बुल्हाशाह सम्भाल 'जद मूल देख्या । ठौर-ठोर में वही अनूप है जी ॥ 
बुल्हाशाह तूं भूप अचल बैठा । तेरे आगे प्रकृति का नाच है जी ॥। 

आत्मा के असंग होने और केवल प्रकृति के विकास और 
उन्नति पाते को पण्डित .ईश्वरक्कष्ण ने आश्चर्य-जनक कवियों-जैसी 





सूक्ष्म विचार शक्ति के साथ अपने प्रामाणिक ग्रन्थ सांख्य तत्वकारिका 
Ff नक E 1 
s We दशंयित्वा निवर्त्तते. नत्तंकी यथा नृत्यात्‌ । 1 pz 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते. sate: ।।५९॥ (कारिका) | 
अर्थ-बहुरूपिये लोगों का नियम है कि भेष बदलकर अमीरों 
को धोखा ORF छै सिन ब ले। हुए: रनर, DETR Recht चे यह 


|: " 
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कामना उनके मन में अत्यन्त प्रबल होती है कि तमाशा दिखाते ही 
जिस प्रकार बन पड़े, अपना असली रूप, भी खोल दें । निदान यह 
देखकर कि अब चकमा चल गया, मन्त्र काम कर गया, चट 
प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार आशीर्वाद देते g- बड़े-बड़े 
इक्रबाल ! अटल प्रताप! राज-पाट बना रहे, घोड़ों-जोड़ों की 
खेर (कुशल) ! परमेश्वर बनाये रक्खे ! इत्यादि 1” यही दशा 
प्रकृति की है। पुरुष को धोखा तो देती है, किन्तु जी में यह ठाने 
है कि अपना आप छिपाया तो सही, अब ज्यों-त्यों करके दिखा भी 
दूं, भेद खोल ही दूं । 

हाँ सच है, चींटी, बंदर आदि के शरीरों में यदि पुरुष ते तीचा 
देखा और दुःख पाया, तो प्रकृति के कारण; मनुष्य का चोला 
पहना, , तो. प्रकृति के कारण; ज्ञानवान कहलाया, तो प्रकृति के 
कारण; जब बंध और नीच दास होने के विचार का gH (त्रम) 
टूटा और यह जान पड़ा कि "मैं पृथक हूं, पवित्र हूं, असंग हूं, 
निलेंप हूं, स्वतंत्र हूँ? ।- ' 

'असंगोऽहमसंगोऽहमसंगो$हं पुनः पुनः ।' 


तो ag भी प्रकृति ही के कारण \ 


इस ज्ञान के प्राप्त होने पर प्रक्रि पुरुष को छोड़कर अपनी राह 
लेती है, और पुरुष आनन्दघन अपने शुद्ध स्वरूप मैं रहु जाता, है, 
यही मुक्ति है o तात्पय यह कि प्रकृति सब कौतुक दिखाकर आप ही 
हट जाती है। ईश्वर करे, इस प्रकृति-पुरुष के वियोग्र/की घड़ी ater 
TEA, bo AE L TERA है० ७ by cGangoui || 
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उपर्युक्त कारिका का शब्दार्थं यह है-“जैसे कंचनी सभा में 
जब पूरा-पूरा नाच दिखा चुकती है, तो अपने आप ही हट जाती 
है, वैसे ही प्रकृति जब अपने आपको पुरुष के आगे प्रकट कर देती 
| है, तब आप ही छोड़ जाती है।” 


ठगिंनी आस्तीन का सांप बनकर किसी के साथ जा रही हो, 
| तो कपट-भरी बातों से बहुतेरा मत लुभाने का प्रयतन करती है, पर 
। जब उसे यह ज्ञात हो जाय कि इन्हें मेरे ठगिनी होने का पता लग 
गया है, तो गधे के सींग की तरह लुप्त हो जाती है। ठीक इसी 
प्रकार प्रकृति (दुनिया) की क़लई खुल जाने पर पुरुष को तत्काल 
छुटकारा मिल जाता है। 
अब नहीं मालूम हमारे महात्मा To ईश्वरकृष्णजी महाराज 
किस प्रकार इस व्यभिचारिणी वेश्या (प्रकृति) के खेलों की फ़ीस 
लेकर उसके वकील बन ad । आप कहते हैं-- 
नाना विधेरुपायेरुपकारिण्यनुपकारिण: Ta: । 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमयार्थं कं चरति Goll 





अर्थ-प्रकृति तो पुरुष की भाँति-भाँति की सेवाएं करती है, 
fag उसके बदले में पुरुष कोई उपकार नहीं करता । प्रकृति गुणों- 
वाली है, पुरुष निर्गुण है, तभी तो प्रकृति की प्रशंसित गुणशीलता 
देख, कृतघ्न (पुरुष) के पक्ष में कैसी यत्नवान्‌ और तत्पर है। इस 
_ विषय को एक ओर पंडित जी महाराज ने अद्वितीय रीति से हिंदी- | 
| ¦ पद्य में पिरो दिया है । यद्यपि राम को आश्चर्यं होता है कि वृद्ध 
| पंडितों के यहाँ GN का कुछ ऐसी arsed क्यों करे आ गया कि 
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स्त्री (प्रकृति) के गीत गाते वे थकते ही नहीं । बात-बात में बहुजी 
को प्रधान बना दिया । 
लखो यह दूल्हा दुल्हिन कैसे । 

अति बेमेल विचित्र भाव के कहूं लखे नाहि ऐसे ॥ 

दुल्हित अति ही सुघर सुहावन जोबन उन ऐसे । 

दूल्हा याहि लखत “चुपको” g बैठो उजबक जैसे ॥' 

दुल्हिन अतिगुणवंत चतुर त्यों हाव-भाव हो वैसे । 

दूल्हा गुण की बात न जाने पुरो गोबर-गणेशे 11 

सबकी एक दुर्लहन बहु sear, पर सबरे एक ऐसे | 

दुलहिन ही बहु नाचत गावत, वे सब जैसे के तैसे ॥ 

राम केवल इतना ही पूछता है कि महाराज वकील साहब ! 

“मियाँ-बीबी राजी तो क्या करेगा काज़ी ।”” जब प्रकृति स्वयं अपना 
नाच-गाना, अपनी अठखेलियाँ, अपना सभी कुछ पुरुष की एफ दृष्टि- 
पात पर बेच देने को राजी है, तो आप कोन हैं उनकी सिफारिश 
करने वाले ? तलबे न बुलाए, वकील बन के आये (Unsolicited 
solicitor) | बस भूल से स्वतः पड़ जाने वाली एक दृष्टि! और 
कुछ नहीं ! इस पर समस्त संसार (प्रकृति) के तन-मन-धन का 
सौदा हो गया (bargain struck) | 

मस्त गश्तक AT दो चश्मे साकिये-पैमाना नोश । í 

अलफिराक, ऐ नंगों-नामुस ! अलविदा ऐ अक लो-होश ॥॥ 

अर्थ-मैं प्याला पिलाने वाली साक्री की दोनों आँखों से मस्त हो | 

गया हूँ, ऐ अपमान ! दूर हट और ऐ बुद्धि और होश ! दूर हो । 


या रब ई चश्मत या जादुस्त कज कैफियतश 
८८-०. GaN GS DACA ढ बजोश । 
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— ईश्वर ! यह आँख है या जादू है कि उसकी कैफियत 
(दशा) से यह मेरा fag (आँख का आँसू) घेर लेने वाली नदी की 
भाँति आवेश में आ गया है । 
इस जोगी दे नेंत कटोरे । बाजाँ बांगन लैंदे डोरे । 
राँझा जोगी ते मैं जग्याती । उसदी खातिर भरसां पानी । 
हाय दृष्टिरूपी मद्य ! ऐ उपद्रवी नेत्र ! तूने गजब (arat) 
किया । न केवल मारे मस्ती के प्रकृति को भाँति-भाँति के नाच 
नचाए, वरन्‌ तेरी कृपा से कोमलता की मूर्ति (गोबरगण श) और 
qaga (तूष्णी) पुरुष को प्रकृति के हृदय-यक्कत और प्रत्येक रोम- 
रोम तक पदारोपण-करना TST 
कोठे से नजाकत तो उतरते नहीं देती । 
तुम आँखों से दिल में मेरे क्योंकर उतर भाये'॥ 
कोठे तो चढ़े: प्राइया झाती, दो tat दी रमज पिछाती । 
धाय गया नी; जानी लू लू दे बिच । 
हाय धाय गया नी ! सोहना ल्‌ लू दे बिच,। 
aia जारा कं जल्वा दिखा गया ती।. , 
` ` यह्‌ दृष्टिपात क्या बला थी इधर प्रकृति में तिलमिलाहट डाल 
दी, उधर पुरुष बेचारा, अपने नयन बाण के साथ ही प्रकृति को 
प्रत्येक नस में जा गिरा। इस जादू-भरी दृष्टि का भाला बेचारी 
प्रकृति के यक्त में AAT, उधर पुरुष उसके हृदय में बन्दी हो गया । 
अबरूए-कहकंशाँ भी अनोखी FAS है । 
ada हो असीर जो देखूँ उधर को मैं ।॥। 
हाय.एकान्त कारावास ! 
अपना कोई दाबा del दिल में कोई तेरे सिवा । 
0०० Oma पह इंतजाम" अच्छी RATS हु 
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5 यदि भोला-भाला पुरुष बेसुरव्वत (कृतष्त) था, तो भी 
उसका पल्ला दोष से नितान्त मुक्त है, क्योंकि उससे अपने लिए 
दण्ड प्रकृति को आप वता दिया । 

जिन्दा में जो जिन्दा भेजना हो, अपने दिले-तँग में जगह दो । 
ऐ पुरुष (यूसुफ) ! यह कैसा बन्दीखाना है ! जुलेखा का हृदय 
दर्पण बन्दीघर बना है । 
नआयद जज खयालत दर दिले-मन | बजुज यूसुफ सरे-जिदां क दाद Weis 
यूसुफे गुम-गश्ता रा AS AAT | दर दख्ने-चाह- दल याबी सुराग NRI 
अर्थ-तेरे खयाल के सिवा मेरे दिल में और खयाल नही आता 
है । यूसुफ़ के अतिरिक्त क़ैदखाने का विचार और कौन रखता है । 
लुप्त हुए यूसुफ को बाहर मत ढूंढ | हृदय के कूप में तू उसका 
पता पायेगा । 
यह प्यारे की छाया (प्रतिबिम्ब) है, जो जुलेखा रूपी प्रकृति 
के भीतर प्रविष्ट होकर संसार-रूपी उधम मचाती है । यही प्रतिबिम्ब 
daig की भाँति प्रकृति के पेट (गर्भ) में स्थिर होकर सृष्टि के 
रूप में उत्पन्न होता है । 
ज्ञान आने पर प्रकृति के कलोल बंद हो जाने को अनोखे ढंग 
से इस प्रकार वर्णन किया है- 
प्रकृते: सुकुमारतरं न किचितस्तीत मे मतिर्भवति । 
या दुष्टास्मीति पुनने दशेनमुपेति पुरुषस्य ॥ (कारका ६१) 
अर्थ-मेरी सम्मति में प्रकृति अत्यन्त दर्ज की लज्जावती है, _ 
जब उसे तनिक भी संशय होता है कि मैं देखी गई हुं, तो बस फिर | 
पुरुष के सम्मुख भूले से भी नहीं आती । h 5 
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व्याख्या-जैसे कोई राजकुमारी राजप्रासाद के झरोखे में बैठी 
AIL कर रही हो, तो जहाँ तक उसे यह विचार रहता है कि मुझे 
कोई पुरुष नहीं देख रहा है, अपने बनाव-श्रृङ्गार में लगी रहती है 
ज्यों ही उसने यह समझा कि मुझे पुरुष ने देख लिया है, झट खिड़की 
बन्द की और ऐसी चंपत हुई कि फिर सूरत नहीं दिखाती । यही 
दशा प्रकृति की है। जब यह जान पड़ा कि मेरा ज्ञान हो गया हैं, 
फिर नहीं रहती । ज्यों ही ज्ञानवान्‌ ने उसे यों सम्बोधित किया कि- 
जाले-जहाँ शनो सखुन इश्वए-नाजुको AKT 1 
दिल बतो नेस्त मुब्तिला तन तलमला तला AAT N 
अर्थ-ऐ जगत्‌ की बुढ़िया (अर्थात्‌ संसार) ! बात सुन। 
नखरे-टखरे मत कर । मेरा दिल तुझमें फंसा नहीं । तन तलमला 
तला तला (सारङ्गी का स्वर) । 


तत्काल अपनी जिह्ना से यह स्वर उच्चारण करती हुई- 
offs मत नेस्तम आँचे, हस्ती तुई। कि मत नेस्तम हरचे हस्ती Te ॥ 
हम इस्म तुई व हम मुसम्मा । आजिजशुदह अकल जे मुइम्माँ il 


अर्थ-कि मैं नहीं हूँ, जो कुछ है तू ही है कि मैं वस्तुतः कुछ 
नहीं, तू ही तू है। तु ही नाम और तू ही नामवाला है । बुद्धि इस 
रहस्य के जानने से व्याकुल हुई है । 


पुरुष में विलीन हो जाती है। एक पुरुष ही पुरुष रह जाता है। 
जाए-खुद चू मोहरए-शतरंज खाली मी कुनम । 
दुश्मने-मन मी शवद दर खानए-मा सेहमाँ ॥ 
अर्थ-शतरज के मोहरे की तरह जब मैं अपना स्थान खाली 
करता हूँ, तो मेरा शत्र मेरे घर में अतिथि हो जाता है। 
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दिखाया प्रकृति ने नाच पूरा, सिले में उड़ गई, ऐ है ! सितम हे। 
गलत गुफ्ती, शिकायत की नहीं जा, वनी खुद पुरुष वह अदलो करम है । 
तस्मिन्न्‌ बघ्यतेऽसौ न मुच्मते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति deat मुच्यते च नानाश्रना प्रकृति: (कारिका ६२) 
अर्थ-अतः निश्चयपूर्वक कोई भी व्यक्ति वस्तुतः न तो बद्ध 
होता है, न मुक्त और न आवागमन के अधीन होता है । प्रकृति ही 
सब पुरुषों के आगे फंसती है, स्वतन्त्र होती है और जन्म-मरण में 
घिरती है । 
व्याख्या-जैसे वस्तुतः सेना हारती-जीतती और लड़ती है fag 
कहा यह जाता है कि राज। हारा-जीता और लड़ा, aa ही यद्यपि 
यों कहा जाय कि पुरुष (आत्मा) जीवत के बंधन में फंसा मुक्त 
हुआ या आवागमन में रहा था परन्तु वस्तुतः प्रकृति वद्ध होती है, 
छुटकारा पाती है या दुख सहती है; आत्मा कदापि लिपायमान 
नहीं होता । 
जैसे नारियल की 'जलघड़ो' तो पानी में बंधी रहती है तैरती 
है और डूवती है, पर उसके डूबते समय पिटता घड़ियाल है, गजर 
बजने लगती है; वैसे ही प्रकृति (शरीर आदि) तो प्रतिपालन 
(पुष्टि), बंध और छुटकारा में आती है, किंतु ताम पुरुष का होता 
है । मर तो गया शरीर, भनजान लोग कह उठते हैं कि अमुक पुरुष 
। सर गया | 
| “पुरुष अनेक हैं सांख्यवालों की यह भ्रांति जताने के लिये 
रास का कवल इतता ही प्रश्त है कि एकांत की उच्चता पर चढ़कर 
ज्ञात का दुरदर्शक यंत्र लगाकर तनिक बताओ तो सही “कभी 
अनन्त (अपरिच्छि्ञ) भी एक से अधिक हो सकता हु? र 
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यहाँ पर इवोल्यूशन के सम्बन्ध में कुछ शब्द ओर लिख देने 
उचित है | 

मेरे प्यारे ! fesa, कोम्टे, हेल्महोल्टज' (Tyndall, Comte 
and Helm Holtz) को पढ्ते-पढ्ते यहःप्यारा सिर आपका कुछ 
चकराया हुआ ज्ञात होता है; थकावट के लक्षण प्रकट हैं; आओ 
चित्त को प्रफुल्लित करने के लिये गंगा किनारे की ठंडी-ठंडी, हवा | 
खाएँ । यह कैसी स्वच्छ तख्त'के समान शिला है । इस पर विराज- 
मान हूजियेगा । वायु कैसी रह-रह कर चल रही ay 

अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ (बैठकर) -महाराज ! विज्ञान तो यही। 
जनाता है कि बल और शक्तिं से काम लेकर अपने अधिकारों a 
स्थिर रखना, अपनी महिमा को बढ़ाए जाना और जीवन का आनंद 
उठाना हमारा ठीक कर्तव्य है । ऐसा करने में यदि किसी को हानि 
पहु चती है, तो वह अपनी नासमझी और दुर्बलता का दंड स्वयं पा 
रहा है, हमें क्या ? - | 

राप्त--भगवन्‌ ! एक बात में तो हिंदू-शास्त्र आपके विज्ञात 
के साथ बिलकुल सहमत हैं ।. शास्त्र भी आज्ञा देते हैं कि अपने 
अधिकारों को स्थिर रखना और अपनी बड़ाई को बनाए <a) 
मनुष्य का सबसे महान्‌ और सबसे प्रथम seq है । दुःखों का दुर 
करना ओर परम आनन्द का. प्राप्त करना यही ब्रह्मविद्या का 4 
है । सांख्यदर्शन के पहले ही सुत्र में तीनों प्रकार के दुःखों; बाह्य 
आम्यन्तर और शारीरिक अर्थात्‌ आधिदैविक, आधिभौतिक तथा 
आध्यात्मिक दुःखों को जड़ से दूर कर देना परम पुरुषार्थ (avez) 
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अथ त्रिविवडुःखार्यंतिवृत्तिरत्यंतपुरुषाथः । (सांख्य १-१) 

हिंदू-शास्त्र भी मनुष्य-जीवन को ग्रनीमत समझते हैं । वेदांत 
तो मरने के पश्चात्‌ मुक्ति का भरोसा नहीं करता ga विषय में 
ईश्वर से भी उधार नहीं, नक़द मुक्ति और परमानंद हाथों-हाथ 
लिए बिना उनका पीछा नहीं छोड़ता । उपनिषदे दर्शनी हुंडी से भी 
बढ़कर हैं । पाश्चात्य विज्ञान और ब्रह्मविद्या एक से प्रयोजन को 
पूरा करने में कहाँ विरोध करते 

पंजाब के देहात में नियम है कि नाई लोग सामान्य सेवकों का 
भी काम देते हैं । बहुत समय का वृत्तान्त है कि एक गाँव के पटवारी 
ने अपने नाई को बुलाकर बड़ी ताकीद से कहा कि “बहुत शीघ्र 
भोजन करके यहाँ से सात कोस पर मेरे समधी के गाँव में जाओ, 
अत्यन्त आवश्यक संदेशा भेजना है।' 

नाई बेचारे के तेज्ी-जल्दी से हाँथ-पाँव फल गये । घबराया- 
घवराया अपने घर गया । एक बासी रोटी अपनी स्त्री से लेकर, एक 
अँगोछे के खूंट में बाँधी, इस विचार से कि कहीं रास्ते में खा am, 


' और झट चलता बना । गया ! गबा ! जल्दी-जल्दी पग बढ़ा रहा 


अपने स्वामी को आज्ञा किस सच्चे हृदय के साथ पुरी कर रहा 
है । कितु ऐ भोले ! तूने चलते हमय संदेशा तो पटवारी से पूछा ही 


नहीं, समधी से जाकर क्या कहेगा ? 
' नाई को इस बात का विचार हा नहीं आया । वह अपनी | 


जल्दी ही की धुन में मग्न चला जाता है । जहाँ जाना था, वहाँ 


पहुँचकर पटवारी के समंधी से मिला । वह व्यक्ति संदेशा न पाकर 


बड़ा व्याकुल हुआ । नाई को धमकाया या कुछ कटुवचन कहता ही 
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AN 


चाहता था कि एक युक्ति सूझ पड़ी । तनिक देर मौन रहने के | 
पश्चात्‌ बोला-“अच्छा ! तुम पटवारी से तो संदेशा ले आथे, खूब 
किया ! अब हमारा उत्तर भी ले जाओ । fag देखो, जितने शीघ्र 
आये हो, उतने ही शीघ्र लौट जाओ । शाबाश ! ”! 

नाई-[जी में प्रसन्न होकर] जो आज्ञा जजमान ! 

पटवारी के समधी ने एक लकड़ी का शहतीर जिसको उठाना 
साहस का काम था, दिखाकर नाई से कहा कि यह छोटी शहतीर 
पटवारी के पास ले जाओ, और उनसे कहना कि “आपके संदेश का 
यह उत्तरे लाया हू Vo 

बेचारे नाई ने सब काम परिश्रम और इंभानदारी से किए, 
कितु आरम्भ ही में भूल कर जाने का यह दंड मिला कि शहतीर 
सिर पर उठाये हुए पसीने से तर, पग-पग पर दम लेते, हाँफते-काँमते 
लौटना पड़ा । 

विज्ञान अत्यन्त तीव्रे गति से उन्नति की श्रेणी पर गो आन, गों 
आन) आन, आन, [go on, go on, on, ०१,] करता चला जाता 
है । कंसे शोक़ से पग बढ़ा रहा है । On, Science on ! हल्ला | 
शेरा ! ag जा l चला चल, चल चल ! शाबाश ! | 

fag हाय ! जिसके काम को जा रहा है, उससे मिलकर तो 
आया होता ? रेलों, तारो, तोपों, बेलूनों को [जिनमें हवास की' 
खूशियाँ-विषयानन्द-अभिप्रेत हैँ] आनन्दघन आत्मा का समधी ठानकर 
उनकी ओर दौड़-घूप कर रहा है । fag कान खोलकर सुन ले ! इन 
बाहरी saadi, अड़ंगों और झमेलों में संतोष और आनंद नहीं | 
प्राप्त होगा” ARNA Nui AAN hige.calledveivilization ] 


abies. 
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हं और नक़ली सभ्यता का शहतीर सिर पर उठाकर भारी बोझ 
चीचे कठिनता से अपने स्वरूप आत्मा की ओर वापस लौटना 
पड़ेगा | अपने को जानो 

ऐ पृथ्वीतल के नवथुवको ! खबरदार ! तुम्हारा पहला 
कत्तव्य अपने स्वरूप को पहचानना है । शरीर और नाम के तौक़ 
(बंधन | को गर्दन से उतार डालो और संसार के बगीचे में हवास 
| विषयों ] के दास बने हुए बोझ लादने के लिए बेकार में आवारा 
मत फिरो । अपने स्वरूप को पह्चानकर सच्चे राज्य को सँभालकर 
पत्तेपत्ते और कण-कण में फुलवारी का दृश्य देखते हुए निजी 
स्वतंत्रता में मस्त विचरण करो । वेदांत तुम्हारे काम-धंधे में गड़बड़ 
डालना नहीं चाहता, केवल तुम्हारी दृष्टि को बदलना चाहना है । 
संसार का दफ़्तर तुम्हारे सामने खुला है | [God is nowhere] 
इसको 'ईश्वर कहीं नहीं है, संसार ही संसार है,” पढ़ने के स्थान पर 
[ God is now here] ईश्वर अब यहाँ 2’, “जिधर देखता ह्‌ 
उधर तू ही तू है” ऐसा पढ़ो। 
“तमी योयम कि अज्‌ आलम जुदा बाश; बहर कारे-कि बाशी बा खुदा बाश। 

अर्थ-मैं नहीं कहता हूँ कि तू संसार से अलग रह (वरन्‌ यह्‌ 
प्रेरणा करता हूँ] कि जिस काम में तू रह, ईश्वर के साथ रह्‌, 
अर्थात्‌ ईश्वर का ध्यान मन में रख। 

वेदांत का प्रयोजन तुम्हारी चोटी dear नहीं है; 

तुम्हारा अंतःकरण रंग देना उसका स्वभाव है। हाँ, यदि तुम्हारे 
भीतर इतना गाढ़ा रंग चढ़ जाय कि भीतर से फूटकर बाहर निकल | 


Bic 
के 
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हो, धन्य हो ! ऐ अर्थशास्त्र (पोलिटिकल इकॉनोमी) ! तुम्हारी 
चेतना चकरा क्यों रही है अथवा तुम्हारे होश क्यो उड़ रहे दे 
घबराओ नहीं, इन बेदांतनिष्ठ साधु लोगों का रहना (Unproduc- 
tive expenditure of capital) पूँजी का अर्थ व्यय नहीं है। 
अध्यात्मिक अविनश्वर पूंजी का अथाह कोष ये साधु लोग हैं । 
इनके शुभ जीवन निमित्त पृथ्वी फलवती होती है; इनके अमृत-भरे 
नयनों के लिये तारे और सूरज चमकते हैं; इनके चरण-कमलो पर 
वारे जाने के लिये लक्ष्मी तड़पती है। सांसारिक पूँजी के खयाल 
में मग्न रहने वाले लोगों, क्या तुमको उनका अस्तित्व बुरा मालूम 
होता है ? डरो मत, और तो और, ये साधु परमेश्वर से भी कभी 
याचना नहीं करने के । शरीर रहे, तो अच्छा, नहीं तो बला से 
अभी कट जाय । उनका श्वास लेना, उनका चलना-फिरना प्रकृति 
के ऊपर सौ-सो एहसान करना है । 

स्वगं भौर बैकुण्ठ के सुखों को कौवे की बीट की तरह तुच्छ 
समझने वाले यह अभिलाषा रखते हैं कि लुम gave सिर पर फूलों 
के स्थान पर राख डाल दो । वे इस भस्म को मस्तक पर धारण 
करके प्रेम-भरी दृष्टि के साथ तुम्हारे मन को शांति से भर देंगे । 
ऐ पोलिटिकल इकानोमी (अर्थशास्त्र) के पढ्ने वाले ! कुछ खबर भी 
है ? यह भगवे कपड़ों में “औं” की चित्ताकर्षक ध्वनि उच्च करता 
हुआ मस्ताना चाल के साथ गली में से कोन निकल गया ? निकट 
जकर देख । आँखें स्पष्ट कह रही हैं कि सारे संसार का महाराजाधि- 
राज वेष बदले भिक्षा-पात्र हाथ में लिए सैर कर रहा है । 
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रांझा जोगीडा बन आया । 
न यह चाकर-चाक कहींना-न इस जर्रा शौक भिहींदा ! 
न मुश्ताक है ga दहींदा, न इस भूख-पियास ae ! 
कौन आया पहन लिवास कुड़े ! 

प्यारे भारतवासियो ! अयने प्यारे बच्चों की शिक्षा “डी- 
ओ-जी==डाँग माने कुत्ता” से आरम्भ करने के स्थान पर “जी 
ओ-डी=गाड अर्थात्‌ परमेश्वर रूप ज्ञानियों के उपदेश “ऊँ” से 
आरम्भ कराओ | 


अज रास्ती अस्त जाय अलिफ दरमियाने-'जाँ! । 
वाव अज कजी हमेशा बुवद afarie ।। 


अर्थ-सच!ई के कारण से शब्द 'जान' के बीच अलिक का 
निवास है, और टेढ़ेपत के कारण अक्षर 'वाव' सदैव शब्द ‘Ga’ के 
मध्य में आता है। 

कितु ऐसा नहीं कर सके, तो लड़कों को कालेज में प्रविष्ट 
होने से पहले किसी पूर्ण ज्ञानवान्‌ के सत्संग में पूरे साल अथवा कुछ 
भासों के लिये छोड़ दो। यदि यह भी न हो सके, तो ऐ 
थुनिवसिटियों के डिगरी पाये नवयुवको ! ऐ विलायत से पढ़कर 
आने वालो ! रुपया की नौकरी ग्रहण करने से पहले आओ किसी. 
ब्रह्मविद्या के आचार्य की खोज करो, जो न केवल वेदान्त के 
प्रकरण-ग्रन्थों (theology) से ही परिचित हो, वरन्‌ जो स्वर्यं 
वेदान्त (religion) स्वरूप हो । जिसकी प्रत्येक किया उपनिषद्रू 


हो, जिसके रोम-रोम से यह गीत निकल रहा हो- 


aqq विशवे अमृतस्य पुत्राः आयेध मानि दिव्यानि तस्थः ।।५। 
वेदाएपेतम्‌ पुरुष महान्तमादित्कवर्ण तमसः परस्तात्‌ । > a 
THA fa RATAN THR Minha RASTA १1७ (मजु ० ) 
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अर्थ-सुनो ! हे अमृतपुत्र, दिव्य स्थानों के वासियो ! सुनो, 
मैने पाया है, मैंने पाया है। मैंने उस अनंत महान्‌ पुरुष को जाना 
है, जो अंधकार से सूर्य के समान पृथक्‌ या नितान्त परे है, उसी को 
जानकर मनुष्य मृत्यु पर अधिकार पाता है। यही विधि है मुक्ति 
पाने को, और कोई मार्ग नहीं, और कोई मार्ग नहीं । 

क्या ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानवान्‌ महात्मा भारत में नहीं हैं ? 
केवल उन्हीं के लिये नहीं है, जिन्हें सच्ची खोज नहीं । किसी ऐसे 
सत्य जीवन का प्राण फूँकने वाले परमहंस के सत्संग के प्रभाव से तुम 
समस्त आयु द्रव्य के दास नहीं बने रहोगे वरन्‌ 'दौलत गुलामे-मन 
yal इक़बाल चाकरम्‌ [संपत्ति मेरी दासी हो गई और प्रभुत्व मेरा 
दास | ' का मामला देखोगे । जीवन के बाजार में जिस ओर जाओगे 
आनंद का स्वर [harmony] तुम्हें स्वागत करता हुआ मिलेगा, 
जिधर दृष्टि को डालोगे, सफलता हाथ मिलाने को विद्यमान होगी । 
तुम्हारे अधरों [ओठों] पर नवीन उत्पन्न हुई तरोताज़गी के साथ 
माधुरी मुस्कान सदैव के लिए उत्पन्न होकर शोभा दिखाएगी और 
मस्तक पर ज्ञान का सूर्यं सदा के लिये उदय होकर कांति की वर्षा 
करेगा । 

ब्रह्मविदिव सोम्य ते मुखं भाति । (छांदोग्य०) 
भर्थ-हे सौम्य ? तेरा मुख ब्रह्मज्ञानी के समान शोभायमान 
हो रहा है। 


हरु कमाले कि मा सिवाय-हक अस्त | दर हककीत जवाल मी दानम | 
अगर तन रा नबाशद दिल gasaz जो रे, खाकश कुन 1 
TAMER अशिरत॥००५०३रेतेरफी वषी | 
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अथै-जो कमाल कि ईश्वर के अतिरिक्त है, उसको वास्तव में 
मैं ज़वाल निश्चय करता हूँ । यदि किसी शरीर का दिल प्रकाश- 
मान नहीं है, तो उसको मिट्टी तले दबा दे, क्योंकि खाली फ़ानूस 
की कमरे में कोई महिमा नहीं होती । 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने निस्संदेह कुछ लाभ पहुँचाया है, 
fag इसमें परिवर्तत और सुधार की बहुत आवश्यकता है । समस्त 
धर्मो का प्राण, तत्वज्ञान का मुकुट, विज्ञानों का विज्ञान वेदांत ही 
एक विद्या है, जो अज्ञान के भवर में डूबने वालों को बचा सकती है। 
बाल्यावस्था में जब कि हृदय का क्षेत्र प्रभाव को शीघ्र ग्रहण करने 
वाला होता है, प्रायः भ्रान्तियाँ ( भूलें) जो विद्यार्थियों को पुष्टिकर 
औषधि समझकर पिलाई जाती हैं, उनके रक्त में दोष उत्पन्न कर देती 
हैं और उनके जीवन को कड़वा बनाए रखती हैं। जैसे वर्तमान शिक्षा- 
विभाग को पुस्तकों के निम्नलिखित पद्य fr- 
खुबसे-नफ्स न गदंद वसालहा मालूम | सगे रा Gray हरगिज फरामोश ॥ 
न ग्द गर जनी सद नौबतिश संग । वगर उमरे नवाजी तिफलए-रा ॥ 
बकमतर चीजे आयद बा तो दर जंग N 
अर्थ-भहुंकार का नीचपन बरसों नहीं मालूम होता । कुत्ता. 
ग्रास को कदापि नहीं भूलता है, चाहे सौ बेर उसको तु पत्थर मारे। 
और यदि समस्त आयु तू कमीने मनुष्य पर दया करे तो वह्‌ थोड़ी 
सी बात पर तेरे साथ लड़ाई के लिए तत्पर हो जायेगा । 
वर तवाजाहाय-दुश्मन तकिया करदेन अब्लहीस्त । 
पायबोसे-सँल अज पा अफगतंद दीवार रा ul 
न दानिस्त आँ कि रहमत कर्द गर मार । 
cc Na MAA स्तावटबर Janse अपद Gagori 
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संगी दिलस्त आकि बजाहिर सुलायमस्त । 
पिनहाँ दरूने-पम्बा निगर पम्बा दाना रा ॥ 
HATA के मान-सत्कार पर भरोसा करना मूर्खता है; क्योंकि 
नदी का चरण-तल छूना दीवार को गिरा देता है । जिस व्यक्ति ने 


ata पर कृपा की, उसने यह नहीं जाना कि मनुष्य-जाति पर [यह 


कृपा] अत्याचार है। जो कि देखने में सुकोमल स्वभाव है, बह 
भीतर से कठोर-हृदय, रुई के भीतर विनौले को छुपा हुआ देखो । 
ऐसे उपदेशों से मनुष्य का हृदय संशय और दुर्भावों का घर 
बन जाता है, और उसकी आँखों में ऐसा रोग समा जाता है कि 
जिधर देखता है, मूतिमान शत्रुता से सामना करना पड़ता है। 
यद्यपि वास्तव में इसके अपने दुर्भाव और खठके ही भेंट करने वालों 
के अंध हृदय हो जाते का कारण होते हैं वेदान्त का यह अनुशासन 
है कि 'नीच' शत्रु, पाषाण हृदय, पिशाच कोई है ही नहीं, मेरा 
पवित्र स्वरूप ही समस्त रूपों में प्रति समय शोभायमान है । अपने 
आपका कोई अनिष्ट नहीं करता, अतः मेरा अनिष्ट करने वाला 
कौन है ? अन्य तो कभी विचार-गर्भ में भी उपस्थित नहीं हुआ। 
अविश्वास त्याग दो । भेद-दूष्टि या ga-gfse का पाप .तोड़ो, झूठ 
से मुंह मोड़ो । 
यदि ऊपर से संखिया की भाँति कोई व्यक्ति मेरे निकट आया 
है, तो अवश्य किसी कुष्ठ को दूर करंगा । इस विष की आवश्यकता 
ही थी । यदि नश्तर के स्पष्ट ढग में मिला है, तो अवश्य विक्षिप्तता 
(उन्माद) की नाड़ी फ़स्द खोलकर मेरे स्वास्थ्य का कारण 


होगा । घून्यु है यदि, कॉँट्रेवाला अस्तुरा ATP Raat है तो 


= eel 


cessed SS Sess... 
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अवश्य मेरा ख़त ही बनाएगा, अच्छा हुआ । सब शरीर मेरै हैं, 
मेरे अपने आपसे अवश्य मुझको हानि का भय नहीं | बाहरी बिरोध 
वास्तविक नहीं, केवल देखने-मात्र हैं, जैसे प्रत्येक व्यक्ति जानता है 
कि कभी मुझ में वाल्यावस्था थी, फिर युवावस्था बीती, आगे दुड़ोपा 
बीत जायगा, कितु बाल्यावस्था, जवानी, बुढ़ापे आदि के होते 
हुए भी मेरा स्वरूप वही का वही रहा है, परिवर्तन (विकारों) 
के साक्षी मेरे स्वरूप में कुछ भी अन्तर नही आया । ये सब साम- 
थिक विकार केवल दिखावा-मात्र थे, वास्तविक नहीं । ठीक इसी 
रकार मनुष्यों के पारस्परिक भेद भी केवल दिखाई ही देते 
हैं, वस्तुतः हैं नहीं । 

विज्ञान वताता है कि सर्दी और गरमी दोनों ताप के नाम हुँ, 
केवल परिमाण (दर्जो) का अंतर होता है । बर्फ को ठंडा कहते हैं, 
किंतु am की ठंड भी ताप का एक परिमाण (दर्जा) है। भाष 
को गरम कहते हैं, वह भी ताप का आविर्भाव है । बफ़ की ठंड 
यदि ताप ही का तमाशा न होती, तो पिघलती हुई ah को fag 
सेटीग्रेड' से बहुत नीचे उतार सकना कोई अर्थ न रखता l 

अँधेरा और उजाला भी एक हौ प्रकाश के अलग-अलग दजों | 
के नाम GS हुए हैं । रात का समय मनुष्य के लिए अँधेरा है, J 
बिल्ली, चीता आदि के लिए उजाला है । ine 

इसी प्रकार बल और दुर्बलता भी एक ही अवस्था के परिमाणों 
के नाम हैं। अज्ञान और ज्ञान भी एक दूसरे के विरोधी वास्तव मैं. 
नहीं । पाँच वर्ष का बालक yd, और वहीं बीस वर्ष की आ 
एम० ए०0होकर बुिभास' (fet) Rigat है॥ऽकिंर 
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| पी.एच.डी. अथवा विज्ञान विशारद के सामने एक साधारण विद्वान गिना 
' जायगा। वैसे ही वेदांत दिखाता है कि ऐ अपने आपको भला कहने 
वाले ! जब बुरा मनुष्य दिखाई पड़े, तो तू निश्चयत: जान ले कि 
वह तेरा ही छुटपन का नन्हा और प्यारा अपना आप है। घृणा 
क्यों ? दस साल में तेरी दशा और की और हो जानी है, तब क्या 
इस समय के अपने आपको तू व्यर्थं आदमी, जो किसी काम का न हो, 
कहलाना स्वीकार करेगा ? नहीं, अतएव इवोल्यूशन (विकास) की 
नसेनी (सीढ़ी) के अलग-अलग सोपानों पर चलने वाले महाशयों को 
बुरा या भला होने का दोष मत लगा । उनकी पारस्परिक निजी एकता 
को हादिक दृष्टि से देखकर प्रेम का प्याला पान कर I 
कुछ लोगों का यह खयाल है कि अपने विरोधियों को नीचा 
दिखाना ही अपनी प्रतिष्ठा (honour, self-respect) को स्थिर 
रखना है । ऐसे व्यक्तियों को वेदांत यह सम्मति देता है कि 'इस 
प्रकार के विकारों को त्याग दो, अन्यथा नीचा देखोगे।' बदला 
लेना, दंड देना और ईर्षा-भाव की पुष्टि करना यह गिद्ध है, जो 
स्पष्ट बता रहा है कि तुम्हारे भीतर अज्ञानता का शब as रहा है। 
बिना शव के क्रोध का गिद्ध कभी आता ही नहीं । स्वप्न में किसी 
ने गाली दी, उसको अपने से पृथक मानकर बदला लेने के लिये 
तत्पर होना स्पष्ट जतला रहा है कि तुम स्वयं अज्ञानता की नींद 
में सोये हुए हो, अविद्या के वश में हो" अतः बदले का खयाल तो 
तुम्हारी सच्ची प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाता हे । 
कुछ लोग अपनी चतुरता और धोखा देने की योग्यता पर 
FEE होते. ह, तनि होम रि, होने, Fil, MAA कहते, है टेढ़ी -तिर्छी 
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चालबाजी से अपना मतलब वनाने को बड़ी बात समझते हैं । उनकी 
करुणा करने योग्य दशा पर द्रवित होकर वेदांत यह अटल बात 
सुनाता हैं कि देर में चाहे सबेर में, कड़ए अनुभव द्वारा, मारे तमाचों 
के गाल लाल करके माता प्रकृति उन्हें यह पाठ अवश्य पढ़ावेगी कि 
“धोकाबाज़ केवल अपने आपको धोका दे सकता है, अन्ततः अन्य 
को धोका देना बिलकुल असम्भव हैं afa चाहे ताप को कभी 
छोड़ भी दे. किन्तु कपट स्वयं कपटी को भली भाँति सेके (तपाये) 
या दुखाये) बिना कदापि नहीं छोड़ सकता । 


व्यावहारिक द्वैतबाज़ (मक्कार या कोई और पाप करने वाला) 
अपनी चाल से एकता के नियम को भंग करता है, सच्चाई के सूर्य 
(अद्वैत) की आँखों में नोन डालना चाहता हूँ । ऐसे के लिए कहीं 
आश्रय नहीं । एकता के नियम को तोड़ना पाप है । और अनेकता 
में एकता (Unity in plurality) देखना, फिर घीरे-घीरे अनेकता 
के खयाल का नितान्त नाश कर देना मानवीय जीवन की सर्वोत्तम 
जाँच है । जैसे साधारण मनुष्य को पत्थर, गाय, भेस दृष्टिगोचरः 
होती है, उसी जोर से आनन्दघन अद्वौतस्वूप का सबमें अनुभव 
करना अमर होना है । 


सायंकाल के समय बाटिका के कोने से पूर्ण प्रेम-भरे स्वर में 
इस भजन के गाने की घ्वनि आ रही है- 


मैं अपने राम को fers | 
जंगल जाऊ, वृक्ष न Ss’, न कोई डार सताऊ | 
पात-पात में है अबिनाशी, वाही में.. BR Bahoo 
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औषध खाऊँ, न बूटी लाऊँ, न कोई वैद बुलाऊँ। 
पूर्ण बद मिले अविनाशी, ताही को नवज feats n Ho 
मैं अपने राम को रिज्ञाऊं-थादि आदि। 
गाने वाला कौन है? --भक्त कबीर । 
एक नवयुवक (रामदास) चित्त में चुभ जाने वाला गाना सुन- 
कर वैराग्य से भर आया । नेत्रों में जल भर कर कबीर जी के 
चरणों पर सिर रख दिया और हाथ जोड़ कर प्रार्थना को, “आप 
सब शक्ति रखते हैं, मुझे भी भगवान के दर्शन कराओ ।”” कबीर जी 
रामदास के सच्चे भक्ति-भाव को देखकर इतकार न कर सके, कुछ 
देर बाद परसों दर्शन कराने का वादा कर लिया और ब्रह्मभोज के 
लिये सामान पहुंचाने के लिये भी रामदास को खूब समझा बुझा 
दिया । | 
दूसरे दिन रामदास ने खुशी-खुशी अपनी संपत्ति बेचकर उसके 
चाँवल, ats, घी, मैदा, ga आदि खरीद लिए । नियत दिन को | 
बहुत उत्तम भोजन तैयार किये गये, और साधु लोग तिमंत्रित किये | 
गये । भाँति-भाँति के स्वादिष्ट भोजन तैयार धरे हैं, उधर महात्मा | 
लोग आ-आकर अपने-अपने भजन-पाठ में लगे हैं । रामदास परमं | 
PH और भक्ति के साथ एकांत में पुजा कर रहा है इस आशा | 
कि अभी भगवान्‌ के दर्शन हुए कि हुए । 









रामदास को दर्शन होने के बाद सब महात्मा पंगत में ale 
लित होंगे । सब लोग आँख फाड़-फाड़कर उत्तम मुह॒त के ध्यात में हैं। 
लो दोपहर ढल गई, रामदास को अभी तक दर्शन नहीं हुए 
तीयहा, THE दो म AMT हए eed by ९००३० - i 
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कुछ नवयुवक साधुजनों को अंतड़ियाँ परमेश्वर को कुछ का 
कुछ कहने लगीं कि हाय ! हमारे उदर और सुस्वाढु पदार्थों के 
मध्य में व्यवधान (partition) क्यों बना है! कुछ पर निराशा 
छा गई, कुछ कबीर को दोष देने लगे, कुछ रामदास को पागल सम- 
झने लगे कि किस बात पर रीझ पड़ा । कुछ प्रेमी इस आनन्द भरे 
विचार से ana बजाते थे कि कदाचित्‌ रामदास के चरणों को कृपा 
से हमें भी दर्शन प्राप्त हों । निदान आशा और प्रतीक्षा में. प्रत्येक 
का-“'चूं गोशे रोजादर बर अल्लाहो, अकबर अस्त”'-रोज़ा खोलने 
के लिये अल्लाह अकबर की ain सुनने पर रोजादार के कान लगे 
हुए का-सा मामला हो रहा था । 

इन लोगों को तो अपने-अपने विचारों में लीन छोड़िए, उधर 
भोजन भादि की सुध लीजिये । पवित्र wats (चौके) में यह क्या 
घमासान मचा है । इस जगह यह भेस किधर से आ गई ? खीर के 
ada att पड़े हैं, कड़ाहों में हलुवे को भेस का मु ह लगा हुआ है, 
मालपुए सब जूठे हैं, दाल-वाल के देगचे फूट रहे हैं, भैस ने सींगों 
से चूल्हे भी तोड़ दिये हैं, सारे स्थान को जहाँ-तहाँ खुरों से खराब 
कर दिया है, जगह-जगह गोबर कर दिया है, अब भैस थूथनी उठा 
कर अड़ाने लगी | ; 

आशा के विरुद्ध भोजन बनाने के कमरे में यह आवाज सुनकर. 
सब साधु चौंक पड़े | दिन भर की भूख के कारण आकुल चित्त तो. 
पहले ही हो रहे थे, खाने-पीने पर साफ़ चौका और सब आशाओं के. 
सिर पानी फिरता देल उनकी क्रोधाग्ति आवश्यकता से अधिक 


भड़क उठी, आर AAT, की SA HAAN Didie by ९७००९०० 


ee 
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उधर से रामदास भी पागल की तरह लठ हाथ में लिए आ 
गया । साधुओं ने भेस को घेर GST और रामदास ने Aa की गत 
बनानी आरम्भ की । मार-मारकर सब खाया पिया निकाल दिया । 

कोई कबीर जी पर फबतियाँ गढ़ रहा था, कोई ठेने-ठप्पे (उला- 
हने) सुना रहा था, कोई AT और HSA वाक्य चुस्त कर रहा AT | 

भेस जस्मी होकर रक्तरंजित शरीर लिए लंगड़ाती-लंगड़ाती दुःख 
भरी ध्वनि से फ़रियाद करती कठिनता से अपने प्राण बचाकर बाग 
के उस कोने की ओर आ निकली, जहाँ कबीर sat हुये थे | 
पीछे-पीछे रामदास और साधु लोग कबीर जी की खूब खबर 
लेने को उसी ओर आ रहे थे । आकर क्या देखते हैं कि मारे सहानु- 
भूति के भक्त कबीर भेंस के गले लिपटकर विह्वल रो रहे है- 
“हे भगवन्‌ ! हाय ! आपको आज वह चोटें आई, जो रावण से 
लड़ते समय भी नहीं आई थीं । हाय ! आपको आज ag कष्ट सहना 
पड़ा, जो कंस से संग्राम करते समय भी नहीं सहना पड़ा था । हाय ! 
आपको आज :*२:०० 


कबीर भक्त के रोने-धोने ने समस्त दशकों की दशा यकायक 

बदल दी । जैसे आग के साथ जो वस्तु छू जाती है, आग हो जाती 

है, वैसे उस अवसर पर कबीर के प्रभाव से रामदास आदि के aed: 

करण ऐसे निर्मल हो गये कि आनन्दघन अद्वैतरूप के अतिरिक्त कुछ 

न रहा ! ga भावना एकदम मिट गई । दुई का पर्दा उठ गया । 
हर स्थान पर, हर वस्तु में, एक ही आत्मा पाया - 
मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा-नीर। 


८००. Omkar SAMS हिरे कुत. कब्रीइ-कनीर १३४०७ 
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दुःख और शोक, विषयों की भावनायें शरीर की सब कामनाएँ 
दूर हो गई । अपना एक शरीर होने के स्थान पर समस्त शरीर खास 
अपना आप दिखाई पड़ने लगे, और यह खास अपना आप संसार का 
सुख स्वयं राम ही था । विचित्र दर्शन हैं कि दर्शन करने वाला और 
दर्शंन देने वाला दो नहीं रहते। अपने आप तमाशा और अपने आप 
तमाशा देखने वाला, आश्चर्य है ! हर (परमेश्वर) का यही दर्शन है 
कि हर (पशु, पक्षी,मनुष्य, संसार सब) मैं ही 

ऐ सांसारिक विद्या के विद्वान ? क्या तू संसार-वाटिका के अंगूरों 
के पत्ते गिनने, बीज जाँचने, रस तोलने और चाक्र से उसके टकडे 
काटने में (Botanists) वनस्पति विद्या के ज्ञाताओं की भाँति अपनी 
आयु खो देगा ? इन चित्र-विचित्र अंगुरो में अंगुर-रस का एक बेर तो 
स्वाद चख, फिर चाट लग ही जायगी । 

नियाहे यार जिस दिन से निगाहों में समाई है 
मेरी आँखों में काँटा-सा खटकता कुल जमाना है। 

यह तेज अंगूर की पुत्री (प्रेम-मद) मुंह को लगी हुई तुझे अपने 
प्यारे नख-शिख सुन्दर घूंघट को हटाने की हिम्मत देगी । इसी 
उत्तम मदिरा ने परमहंस रामकृष्ण को भंगियों की झोपड़ी में जग- 
दंबा काली के दर्शन कराये । अपने सिर के लंबे बालों से झोपड़ी 
aT ah करने लगे । इसी अद्वैतरूपी मदिरा की तरंग में महाप्रभु 
चतन्य गौरांग ने अपने शरीर को जगदंबा पाया, और ममता के मारे 
जो सामने भाया उसको झट गोद में उठाया । हाय ! हाय रे! मातः | 
प्रेस गाय की भाँति अपने बच्चों को चाटने लगे-। 

ऐ चमड़े तक रह जानेवाले विज्ञान हो जा मेरी आँखों के. 
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सामने से । ऐ फिलासोफी की ओट ? हट जा मेरे आगे से। मैं aq 
तो सहीं, यह न्याय और व्याकरण का प्रोफेसर (चैतन्य) कहाँ भागा 
जाता है। ए लो ! कृष्ण के गले जा लिपटा और प्रेम से विह्वल 
रो रहा है। 

कृष्ण के ! यह कुष्ण कहाँ है ?-यह तो एक नामी बदमाश 
कलालखाना से शराब पीकर जा रहा था । 

ऐ अपने भीतर बदमाश देखनेवाली भेद-बुद्धि-युक्त दव॑ त-दृष्टि 
भिगेपन को हटा । उपनिषद्‌ के हस्पताल में आँखे बनवा । फिर तू 
इस मामले में सम्मति देने के योग्य होगी । अभी तो अपने बदमाश 
की दशा देख ? वह अपने प्रत्येक अंदाज़ से, प्रत्येक कथनी और 
करती से स्पष्ट बोल रहा है कि “मैं कृष्ण हाँ ।'” उसका बदमाशपत | 
तभी तक था, जब तक चैतन्य की तत्व-दर्शी दृष्टि उस पर नहीं | 
पड़ी थी । सच्चे मसीह ने एक ही दृष्टि में पाप के ate को सदा 
के लिए हटा दिया । अनाथ पापी से त्रिलोकीनाथ कृष्ण बना दिया। 

कुरबाने-निगाहे-तो शवम बाज निगाहे । | 
कुरबाने-निगाहे-तो शवम बाज निगाहे ॥ | 

प्रवाहैरश्र णा नवजलदकोटी इव द्रशौ , | 

दधानं प्रमद्‌ द्यापरमपद कोटीः प्रहसनम्‌ । | 

बसन्त ताधुर््येरमृतनिधि कोटीरिव तनु- l 
च्छटाभिस्तं वन्दे हरिमहह संव्यासकपटम्‌ ॥ | 

अर्थ-वह जिसकी आँखें नवीन मेघों की भाँति लगातार पानी 
बरसा रही हैं. जिसके प्रेम का प्रकाश लोगों के मनो में स्वर्ग और 
देवलोक से घृणा उत्पन्न करा रहा है, सौन्दर्य और माधुर्यं के कारणं 
जिसके शरीर से अमृत का समुद्र निकल, अहा,ईै७महु-कोई और नहीं. 
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है. अहाहा ! संन्यास के वेष में परमेश्वर ही है । जय ! जय l ! 
जय ! ! ! ; 

बह्‌ देखना. इस बन में यह निकम्मी झोपड़ी किसने बना रक्खी 
है ? आओ देखें तो सही । 1 

भजी जाने भी दो, यह तो किसी बहुत नीच जाति की है ॥ 
भीतर चले गये, तो फिर नहाना पड़ेगा । तुम भीं तो किस बात के 
पीछे पड़े हो । अब छोड़ो भी | खैर, राम के मारे-बाँधे झोपड़ी में 
घुसते हैं । ऐं ! यह कौन ? साँस दबाकर रह जाते हैं । 

पाठक समझे ? इस झोपड़ी में कौन बैठा है ? पहचानते हो 
या नहीं ? कौन हंदू या मुसलमान है, जिसने दशहरे ' के दिनों 
“बोल राजा रामचन्द्र की जय” नहीं सुनी होगी, और अति सुन्दरः 
सजावटवाली पालकी में सवार महाराज के दर्शन नहीं किये होंगे ? 
वही राजा रामचन्द्र अब इस फटी पुरानी चटाई पर सीताजी के 
साथ बेठे हैं। क्या उदास हैं ? 

उदास कंसे ? महा आनन्दित हैं । 


चटाई से नीचे भूमि पर एक नीच जाति की भीलनी (शबरी) 
बेठी है । उससे घुल-घुल के कैसी बातें कर रहे हैं । भीलनी बेरों 
की ऋतु में जंगल से बेर चुनकर लाई थी। उसने सबको चख- 
चखकर मीठे अलग रख दिये थे और शेष संब खा गई थी, वह 
भीलनी के चले हुए और इस समय सूखे हुए मीठे बेर हाथ बढ़ाकर 
भौठी-मीठी वाणी से माँग रहे हैं । 


TATRA TROY Bea Rese भी S 
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भारतवर्ष में साम्प्रदायिक झगड़े और पक्षपात की गंध शेष रह 
जायेगी ? 

भीलनी का टूटा-फूटा घर देखकर चित्त कदाचित्‌ उकता गया 
होगा । आओ, अब दिल्ली की सैर करायें, ब्राह्मणों और राजाओं- 
महाराजाओं का प्रभूत्व दिखायें । यज्ञ की घूम-धाम में कहीं साथ न 
छोड़ देना । आहा ! यह क्या ? यह पैर किन कोमल उँगलियों ते 
पकड़. लिये ? यह चरण कौन धोने लगा ? 

पाठक कुछ पता लगा ? पृथ्वी मंडल के वज्रबाहु महाराजाधि” 
राज इधर जिसके चरणों की रज प्राप्त करने के लिथे वसे ही Is 
पते थे, जैसे कि उधर चंद्रमुख और चाँदीवत्‌ सुन्दर देहधारी सुन्द” 
feat उसके अधरामृत के चुंबन के लिये, वही कृष्ण, जिसकी विश्व: | 
मोहिनी वंशी की मधुर ध्वनि इधर प्रेमियों के दिलों में वैसे ही चुट ' 
feat भरती है जेसी कि उधर उसकी गीता बुद्धिमानों को गुदगुदाती 
है। वही 'श्रीकृष्णचन्द्र महाराज हर छोटे-बड़े के पैर घोने की डयूटी| 
(mia) दिली उमंग से अंगीकार किये हुए है; उसी ने पैर पकड़ 
थे । कृष्ण के प्रेम की जब यह दशा है, तो भारतवासियों ! तुम्हारा 
क्या.कत्तंव्य है ? तुम्हीं बताओ | 

a पिदरम्‌ रौँजए-रिजढाँ बदो गंदुम बफरोख्त । l 

नाखलफ बाशम अगर मन बजवे न फरोशस 11 । 

अर्थं-मेरे पिता ने स्वर्ग की फुलवारी को दो दाने गेहूँ बे 
लेकर बेच दिया, मैं असल का नहीं हुँ, अर्थात्‌ मैं नाखलफ़-हूँगा। 
यदि उसे एक जौ के बदले न बेच दूं । 


` व्क HIS जक तक Sate की संग नहीं चढ़ें a 
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तो बिलकुल सादे वस्त्र पहनते थे, अब त्याग-वैराग्य की विद्या आने 
पर सिर से पैर तक रेशमी वस्त्र तत की शोभा बढ़ाने लगे। और 
देखो, दरजी दो रजाइयाँ कैसी चमाचम लाया हैं, एक चमकीले हरे 
रेशम की है, दूसरी अत्यंत सुन्दर लाल रेशम की। 

राम-स्त्री सती होते समय पूरा श्रृगार करती है, आँखों में 
सुरमा, ओठों पर पान की लाली, गले में हार, निदान सब प्रकार 
भूषणों से सुसज्जित होती है; पर इस तैयारी के क्षया अथं ? बस 
अभी, अभी आग में कूदेगी। 

महाशय ! इस महाराज की सजावट बनावट तो सती का 
TMs । अभी एक व्यक्ति सिद्ध कर देता है कि रजाइयो की 
लागत लगभग साठ रुपया जो दी गई, तो बिलकुल अंधेर किया; 


यथार्थ मूल्य कठिनता से लगभग ३०) होना चाहिए, दरजी और . 


बजाज खा गये । महाराज (आँख में आँसू भरकर) “हाय, बिलकुल 
तुच्छ रुपया के लिये, तीस या साठ या सौ रुपया के लिये, में अपनी 
तत्वदृष्टि को जान बूझकर फोड़ लूं ? परमेश्वर को दोष लगाऊँ ? 
अपने आपसे अविश्वासी हो जाऊं ? प्रेम के नियम -को तोड़ दूं ? 
केसा रुपया ? कहाँ का दरजी ? ओं ! ओं! ! ओं! ly अत्यन्त 
दुख और दर्द के साथ थे वाक्य निकले थे कि उपदेशक काँप उठा, 
पानी-पांनी हो गया । इस ज्योतियों के ज्योतिः स्वरूपमय भाव ने 
अपने आप वजाज और दरजी के दिलों में प्रविष्ट होकर उन्हें जगा 
दिया । दोनों ने आकर अपने आप अपराधों को स्वीकार किया, 
और पश्चाताप किया । 
कया”जो वस्तु "परमार्थ में'ठीक तरे, बह "अध्व ही ससे कभी 


“2 20%. 1 vi 
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धोका दे सकती है ? कदापि नहीं । युक्ति में दुरुस्त और व्यवहार 
में अयुक्त, (दाँत) खाने को और, दिखाने को और, न्याव 
(तकं-शास्त्र) इसका खंडन करता है। 


ag विज्ञान, जो एक ही चपत से ट्व तवाद का (जो ईश्वर को 
अपने से पृथक्‌ बताता है) मुँह फेर देता है, दाँत बाहर निकाल 
देता है; वह विज्ञान, जो भयानक पहाड़ की भाँति दत के सिद्धांत 
पर टटकर उसे चीनी के बतंनों की तरह चकनाच्र कर देता है 
वही विज्ञान aga के दरवाजे की बुहारी देता है। ऐसे ही वेदों 
का प्रत्येक पृष्ठ इस AeA के सौंदर्यं का प्रकट करने वाला है । यह 
aga (एकता) का सिद्धांत परमार्थ की उच्च कोटि पर बिलकुल 
सच है, नहीं नहीं, सत्य स्वरूप है; और यही aga-fagia व्यव- _ 
हार की कोटि पर निरंतर प्रेम बनकर प्रकट होता है, व्यावहारिक _ 
जीवन 'में सच्ची प्रीति के नाम में प्रकट होता है ; कारोबार | 
के बाजार में समान प्रेम का चोला पहनकर स्पष्ट होता है: अतः | 
यह He तं-सिद्धांत, जो वस्तुतः प्रकाश-स्वरूप है, व्यवहार में प्रीति- | 
स्वरूप बना हुआ हमें किस प्रकार धोका दे सकता है ? | 

भेड़िया, साँप, fasg आदि जिनको पीड़क (मुजी) प्राणी माना । 


गया है, यदि हमारे चित्त में इनके लिये अत्यन्त प्रेम होगा तो : 
ये हमें न काटंगे ? हाँ नहीं काटेंगे ।- 









अहिसाप्रतिष्ठायां तव्सन्िधो वैरत्यागः । (योगदरश न) 


अर्थे-भहसा के दृढ़ता-पू्वंक स्थापित हो जाने से आस-पार्स 
भी व नही फंटेकी सकेती हैं? Jammu. Digitized by eGangotti ३ 
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यके दीदम अज्‌ अरसए-रोबदार । कि पेशआमदम बर फलंगे-सवार 1 
चुनाँ हौल जाँ हाल बर मन निशस्त | कि तरसीदनम्‌ पाये-रफ्तन बबस्त ।। 
तबस्सुम HAT दस्त बरलब गिरफ्त | कि सादी तदार ऑचे दीदी शिफ त॒ ।। 
तो हम गर्दन AT हुक्मे-दावर नपेच । कि गर्दन न पेचद जि हुक्मे-तो हेच 1 
चरा अहले-दावा बदीं दगरवंद | कि अब्दाल दर आबो-आतश रवंद ।। 
भर्थ-रोबदार के मैदान में मैंने एक मनुष्य को देखा कि वह्‌ 
चीते पर सवार होकर मेरे पास आया । उस दशा को देखकर qa 
पर ऐसा भय छा गया कि भय ने मेरे चलने का पाँव बंद कर 
दिया । उसने मुस्कराते हुए होंठ पर हाथ रक्खा, अर्थात्‌ आश्चय 
करने लगा fet सादी ! जो कुछ तूने देखा, इसका आश्चर्य मत 
कर, ईश्वर की आज्ञा से तु गदेन मत फेर, ताकि तेरी आज्ञा से 
कोई गर्दन न फेरे । जो लोग (ऐसी घटनाओं के न होने का) दावा 
करते हैं, वे क्‍यों नहीं देखते कि अब्दाल (महापुरुष) पानी और 
भाग में चले जाते हैं । १ 
परोपकारमूति दुर्गा माता नरसिंह की पीठ पर क्यों काठी न 
डालेगी ? सतोगुण के पुतले विष्ण के लिए महा विषधर शेषताग 
नरम शय्या का काम देता है, और अपने विशेले फनों को उस 
प्रसन्नात्मा की छतरी बनाता है । तीक्ष्ण ओर उन्मत्त साँप वरदाता 
शिव जी के आभूषण वने हुए हैं, और प्रेम से व्याल भूषण के चहु 
ओर लिपट कर शांति के प्रभाव को प्रमाणित कर रहे हे 


अंग्र जी-पठित जिसको श्री गंगा की शिला पर बिठाया था 
(घडी देखकरु)-थेंक यू ! थेक यू ! ! (आपको क मा 


ATTA बड़ीट.कु्ा-की/"कसेलकेसे०सब्जु नाग 2दिखाए) fargo yet Tells 
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ठंडी हवा में बेठे-बैठे जुकाम लग चला है, क्षमा कीजिएगा, आज्ञा 
माँगता हूँ । 
राम-अच्छा, तशरीफ़ ले जाइएगा | 
अंग्रेजी-पठित उठकर खड़ा होता है । 
राम-श्रीगंगा में उसकी छाया की ओर संकेत करके कहते 
है-तनिक खड़े-खड़े इधर गंगा में झाँकना यह आपका निकट का 
नातेदार (relation) रूप और आकृति में तो बिलकुल आपके 
समान है, किन्तु यह क्या ? घड़ी इसने कोट के दाहिने ओर लटका 
wet है यद्यपि जेंटिलमैन को आपकी तरह बाइ ओर रखनी 
चाहिए; और देखा ! आपके और इसके पाँव तो ened हैं, किन्तु 
आपका क़द ऊपर को बढ़ रहा है और इसका क़द नीचे को फैल रहा 
है । यह्‌ एँटीपोडीज (antipodes, पाताल निवासी) ऐसे निकट 
क्योंकर आ गये ? 
यह कह कर राम खड़ा हुआ, और बातें करते-करते दोनों | 
श्रीगंगा के किनारे टहलने लगे । | 
. राम-आप स्वाधीन हैँ, यह छाया पराधीन, आप बुद्धिमान हैं, | 
यह अबुद्धिमान्‌- a | 
अक्से-गुल में रंग है गुल का व लेकिन बु aeta | | 
श्रीगंगा में जिन महाशय (जेटिलमैन) को देखा है, वह प्रत्येक बात | 
में उलटा ही है । इसका दायाँ बांया है और बायाँ दायाँ है। इसके 
पैर ऊपर! को हैं और सर नीचे को। लहरों पर सारा शरीर 
अस्थिर और चंचल है। पर जब उस छाया के वैर से अपर 
देखा सीं'असंली धह “साहिब के वविं पाँ" किर at दायाँ दायां ही 
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था और बायाँ बायाँ ही। सिर ऊपर ही को था और शरीर भी 
कंपित और क्षुब्ध नहीं ari अच्छे भले निष्कंप असली मनुष्य से 
सामना पड़ा । l 
अब देखिए, जड जगत्‌, वनस्पति जगत्‌ और प्राणि जगत्‌ 
माया (प्रकृति) रूपी नदी के दर्ज और मंजिलें हैं । प्रकृति के नियम 
के अनुसार इनमें पुरुष (चैतन्य) का प्रतिबिम्ब पड़ना ही चाहिए । 
विकास के लिये अर्थात्‌ ऊपर चढ़ने के लिये सिर को नीचे और पैर 
को ऊपर रखना पड़ेगा । क्षुब्ध और चंचल छाया उन्नति और 
उच्चता को केवल यों ही पा सकती है कि संकल्प-विकल्प-युक्त रूप 
और विषमता-युक्त शेली से झगड़ा-बखेड़ा करे अतः शांति भौर 
प्रेम वाले रंग-ढंग तथा शैली प्रथा जो असली पुरुष चैतन्य की qa 
दशा-प्राप्ति (051019001) के निमित्त आवश्यक हूँ, उसके विरुद्ध 
वनस्पति वर्ग और पशुओं में उल्टी रीति (लड़ाई-झगड़ा) ही 
विकास का द्वार ठहरता है । 


अज्ञानी जीव के शरीर में वास्तविक पुरुष (चैतन्य) के पैर 
और उल्टी छाया (प्रतिबिम्ब) के पैर आ मिलते थ । अब्र मनुष्य की 
निजी महिमा की स्थिति (अर्थात उन्नति और विकास का कारण) 
वह नहीं रहेगी, जो पशु आदि के शरीरों में उल्टी छाया की उन्नति 
का कारण थी । लड़ाई-टंटा मनुष्य के शरीर में आकर उसको ऊपर | 
नहीं चढ़ायेगा, वरन्‌ बंदरों, लंगूरों और भेड़ियों आदि को सहचर 
और सखा बनायेगा'। मनुष्य.देह में आकर इस पुरुष को शांति, प्रेस 
ओर मैत्री का ढंग बतं कर अपना असली स्वरूप ज्यों का त्यों 
लेना शोभां. देता"है१ अपने STE PL HPT लेनी ही आद 
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होता है, चंचल छाया से अलग हो जाना ही उचित है, माया at 
लहरों सै स्वतन्त्र होकर तरंगें मारना ही आवश्यक है, भ्रांति से 
छुटकारा पाना ही अनिवार्य हैं, अज्ञान के दासत्व से मुक्ति पाना ही 
उचित है । 
अब देखिये अद्व॑ त-सिद्धान्त के कुछ तत्ववेत्ताओं की दृष्टि से 
अविद्या में चैतन्य के प्रतिबिब का नाम जीव है । यह अविद्या विक्षेप 
शक्तिशाली है, अर्थात्‌ बहते जल की भाँति गतिशील [चंचल] है; 
वट के बीज के समान परिवर्तन शील उन्नति की संभावना रखती 
हैं । चैतन्य को किरणों को गर्भ में लेकर गर्भवती स्त्री की तरह | 
अथवा सिचित भूमि की तरह फूलने-फलने की शक्ति रखती है । 
तरहे-रंग आमेजी दर फस्ले-खिजाँ sare ता | 
अर्थ-ईश्वर ने शिशिर-ऋतु से बसंत ऋतु की नींव डाली है । 
घन सुषुप्त-यह अविद्या (प्रकृति) जड़ जगत्‌ के रूपों में गाढ़ी 
घन सुषुत्ति के खराटे ले रही है, घोड़े बेच के गहरी नींद में पड़ी हे । 
इस अवस्था में देश, काल, वस्तु का संकल्प बीज में वृक्ष के समान 
अव्यक्त रूपी माता की गोद में हैं तमोगुण के काले परदे ने प्रकृति 
के दर्घण को मलीन किया हुआ है इसलिये पुरुष (चेतनात्मा) के 
प्रकाश को प्रकट करने की योग्यता उसमें नहीं । रंगारंग की सज्जित 
श्रेणियो [पाँतों ] में से अब कोई भी विद्यमान नहीं । 
i सुषुप्ति-वनस्पति जगत्‌ के स्वरूप में प्रकृति ने करवट बदली, 
... गले में बाहें डाले हुए पुरुष को तनिक अनुभव किया; fea बेहोशी 
at te [युषुष्ति] अभी नहीं हटी, अलबत्ता घन सुषुप्ति किसी अंश | 
में नरम सुषुप्ति/ही “गई देशकालः बेस्तु ने? बैहाशी की दशा से | 


| ais 
1. ee 
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तनिक सिर निकाला । देखिये, ये पौधे (tropics) अयन-रखान्तर्गत 
देश में उगते हैं; केसर और तुलसी पतझड़ की ऋतु में रंग लायेगी 
गेंदा वसंत-ऋतु में नहीं फूलेगा; लाजवंती आदमी का हाथ लगने 
से लज्जा के मारे मुरझा जायेगी; देवदार ऊँचे पहाड़ों पर मिलेगा; 
धान (चावल) बर्षा की उपज है, इत्यादि | प्रकृति के दर्पण का कडा 
काला आवरण अब धु'धले (smoky) रंग से बदल गया है। हरे 
वस्त्र पहनकर प्रकृति निकली है | क्या संकेत-पुवेक यह कह रही है | 
कि मैंने पुरुष को ग्रहण कर लिया ? 

स्वप्न-पशुवगं के वेष में प्रकृति पर स्वप्नावस्था है, स्वप्न का 
सा सब काम धंधा, प्रत्येक वस्तु अस्थिर (hazy-dizzy) समस्त 
श्यु खला व्याकुल, समस्त वस्तु के पारस्परिक संबंध सुस्त, संबंध सभी 
ढीले; इस दशा की सबकी-सब वस्लुएँ अस्थिर, अदुढ़ और अश्चुङ्खल 
होती हैं । देश, काल, वस्तु अव्यक्त से प्रकट हुए हैं, कितु अभी नन्हीं- 
नन्हीं जानें हैं, कमज़ोर पौदौं के समान हैं, हर ओर ढल सकते an 
मोड़ तोड़ के वश में हैं, विचित्र प्रकार के परिवर्तनशील हैँ । 


स्वप्न-(१) “अनारकली में घोड़ी पर सवार जा रहे हैं, यह्‌ 
जम्मूं आ गया | उतरकर दीवानखाने में प्रविष्ट हुए, घोड़ी भी साथ 
है, किठु नहीं, वह तो एकरूपवान्‌ मनुष्य बन गई।” . 
स्वप्न में अंतरिक्ष (देश) भी विचित्र ढंग का होता Sl he 
यह है देश और वस्तु-परिच्छेद की दशा। po sp 
(२) स्वप्न में बहुत समय बीत गया । जागकर देखा, तो | 
बहुत ही अल्प “समय था ॥ इस विषय में आस्तिक लोगों को योगः 
वासिष्ठ — | 
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उल्लेख कर देना पर्याप्त Fi उच्च पदों पर नियुक्त बाबू लोग नए 
सिरे से परीक्षा-स्थानों में सुर्पारिटेंडेंटों के निरीक्षण के नीचे लेखनी 
दौड़ाते हैं बाहर से कोई शब्द चार या पाँच सेकंड तक आता 
रहा ! स्वप्न में एक लम्बी-चौड़ी घटना तैयार हो गई, जिसने इस 
शब्द को अत्यन्त उचित समय पर रख दिया । 


स्वप्न में कई बेर खूब उड़े, क्या पक्षियों के जन्मवाला स्वभाव | 
फिर उदय हो आया ? यह दशा स्वपनात्रस्था के 'समय' की है। | 


(३) स्वप्न की वार्तालाप भी बड़े आनन्द की होती है । बुद्धि 
हमारी इच्छानुसार होती है । गणित के अत्यन्त कठिन प्रश्न कई बेर 
स्वप्न में हल हो गये, किंतु उठकर देखा, तो प्रक्रिया में भूल पाई । 
स्वप्म में फड़कती हुई ग़ज़लें लिखीं, कितु जागने पर मालूम हुआ 
कि शेरों में सक्ता पड़ता है, मात्रा भंग है, विचार we हैं; निदान 
स्वप्नावस्था का “मनुष्य” स्वप्न की दशा में विचित्र ढुलमुल स्वभाव 
रखता है। | 

ऐ जागने वाले ! ध्यान से देख, जाग्रत्‌ अवस्था का स्वप्त के | 
साथ क्या सम्बन्ध है, नींद कंसी अत्यन्त आवश्यक है । रस्सीं से बंधी | 
हुई बुलबुल इधर-उधर झपटकर, उछल-कदकर, दौड़-फाँदकर अंततः 1 
अपने अड्डे खूंटी पर आ बैठती है; वैसे ही जाग्रत अवस्था में मत | 
| और इन्द्रिय शोभा देखते हैं, चुहल-पुहल के आनन्द लूटते हैं, पर l 
W अंततः थक-हारकर अपनें स्वप्न के निवास स्थान में आकर आराम 
o करते हैं ॥5 

यदा वै पुरुषः स्वपिति प्राणं तहि वागष्यते प्राणं चक्ष: प्राणं मनः प्राणं 
श्रोत्रं | स"यदा/अङुष्धेलेः प्राणादेवाश्विषयुततजायस्तें?४५०८१ (शर्तवथ/क्षाह्मण ) 
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अर्थ-जब मनुष्य सोता है, बाणी प्राण में लय हो जाती E 
दृष्टि प्राण में, मन प्राण में, श्रोत्र प्राण में, और जब वह जागता है 
तो, प्राण ही से ये उत्पन्न हो आते हैं । 

विगाह हरजा रवद आखिर वमजगाँ बाज मी गर्दद । 
कि आजादी गिरफ्तारीस्त ger -रिश्ता बर पारा , 
अर्थ-दृष्टि जिस जगह जाती है, अंततः बह पलको की ओर 
लौट आती है, क्यों कि पाँव से बंधे हुए मुग के लिये स्वतंत्रता भी 
बंधन है । 

निस्संदेह स्वप्न से जाग्रति वैसे ही प्रकट होती है, जैसे सबेरै में 
से दोपहर प्रकट हो आती है, जैसे नन्हे पौदे में से एक बहुत बडो 
फैलाव का पेड़ (gigantic tree) । क्यों जी; बचपन की अवस्था 
भी एक, स्वप्न का समय ही तो होता है, जिसमें युवापन की जाग्रत्‌ 
अवस्था क्रमशः प्रकट होती जाती है | जाग्रत्‌ अवस्था की जड़ अनुभव 
के मंव्रित्रय (देश, काल, वस्तु) को भली भाँति देखा और फिर 
उनकी स्वप्नावस्था के देश, काल, वस्तु से तुलना करके बताओ कि 
जाग्रत्‌ की दृढ़ और कठोर हड्डियां [देश, काल, वस्तु] स्वप्नावस्था | 
के नारम-नरम ढीले ढाले देश, काल वस्तु से वही संबन्ध और नाता - 
रखती है कि जो जवानी को बचपन से होता है ?. 

यहां पर सब पक्षों को लेकर सविस्तार प्रमाण से इस विषय | 
को अधिक विस्तार देना उचिता नहीं; इस समय इतना ही पर्याप्त 
होगा कि इस आशय की एक सामान्य सूचना पत्र संसार में वितरित | 
किया जाय कि प्रत्येक व्यक्ति at उचित है कि एकांत के सदर | 
स्थान में अपने oR, IE AERES me. 









| 
| 
| 
| 
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दिल का ढोल पीटकर, अनहद नाद का नगाड़ा बजाकर, प्रकाश 
यह घोषणा (manifesto) कर रहा है कि घन सुषुप्ति के पहाड़ों 
पर मिथ्या अज्ञान [अविद्या, माया, मूढता] रूपी बरफ की [स्थिर 
जड़] झील चेतन [आत्मा] की तीक्ष्ण किरणों से अपने आप पिघल- 
कर, स्वप्नावस्था के छौटे-छोटे तागों के समान नाले बनाती हुई, 
जाग्रत्‌ अवस्था में भारी नदी होकर बहने लगती है । 

तम आसीत्‌ तमसागूढ्मग्रेऽप्रेकेतं सलिलं सर्बमाइद । 

तुच्छये नाम्वपिहितं यदासीत्‌ तपस्तन्म हिना जायतैकं ।। ६.॥ 

(ऋग्वेद मंडल १०, सूक्त १२९) 


अर्थ-[जाग्रत के प्रदुर्भाव से] पहले अंधेरे से ढपा हुआ अंधेरा | 
था । यह सब कुछ अनियुक्त चिन्ह हीन द्रव के समान अवस्था में | 
पड़ा था । यह जो कुछ फैला हुआ है, उस समय तुच्छ (असत, 


अव्यक्त) के आवरण में था, [फिर] वह एक तत्व कौ तीक्ष्ण शक्ति: 
से अस्तित्व में आया । 

' ' अतः संसारे के बड़े-बड़े नाम और चित्ताकर्षक रूप तथा कत्ते- 
व्य विमूढ़ता में डालने बाली भाँलि-भाँति की वस्तुएँ, इस एक ही | 


घन सुषुप्ति का पसारा हैं, अज्ञान. के अंधकार का अंकुर है अविद्या 
[अव्याकृत] at धटाटोप घुष अंधेरी रात में काल्पनिक 5 


है । यह सब . श्रमः या श्रांति की बहुलता है, भयानक द्वैत केवलं 


स्वप्न-मात्र FL वासनाएँ और उनके विषय धोका हैं, as हुए 


हैं॥ ऐ मनुष्य ! तेरा स्वरूप इस अविद्या और ga अविद्या की | 
इवोल्यूशन [विकासः] से/श्रेष्ठतर है । जब यह अविद्या घन सुषुप्ति 
के पहीड़ POT Ae RP कलि Hay में काई-रूप | 
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आवरण से ढको होती है, तेरा प्रकाश, तेरे स्वरूप का तेज उस पर 
वैसा ही चमकता होता है, जैसा कि उस सूरत में, जब कि वह 
स्वच्छ निर्मल पहाड़ी नालों की तरह स्वप्नावस्था में बहती है, या 
जैसा कि उस रूप में जब कि यह अविद्या बलशाली धारा बनकर 
जाग्रत अवस्था में कलकलाती हुई नदी की शोभा दिखाती है । 

एँ सूर्यवत्‌ प्रकाशमान पुरुष ! तु अविद्या की नदी में डावाँ- 
डोल प्रतिबिम्ब अपने आपको मत मान । माना कि लाखों तरंगौं पर 
तेरा प्रतिबिम्ब पड़ रहा है, पर अस्थिर लहरों के कारण अपने आपको 
टुकड -टुकड समझ बेठना क्या अर्थ रखता है ? हाय मेरे प्राणप्रिय ! 

कत्ल वेशमशीर तुम तो हो गए । आइना दिखला दिया दो हो गए॥ 

भला इतना तो बतलाओ कि ‘FA हो कि नहीं हो ? ” हाय ! 
मैं न्‍्योछावर ' शत्रुओं को 'नहीं । ‘wal’ कहने वाले की जिह्वा पर 
फफोले पड़े ! तुम हो, अवश्य हो, यदि अविद्या के दम में आकर 
तुम्हारे मुह से बहकी-बहकी बातें निकलने लग पड और तुम बोल 
उठो कि “मैं नास्ति हू, केवल शून्य हूं, मैं नहीं हूं इत्यादि,” तो 
तुम्हारे ऐसा कहने ही से तुम्हारा अस्तित्व सूर्यवत्‌ प्रकाशमान हैँ । 
“मैं सोया हुं” कहने से स्पष्ट पाया जाता है कि वक्ता जागता g l 
जरा विचार तो कर देखो कि “मैं नहीं हुं।” इस विचार का प्रकाशक 
तुम्हारा अपना आप ज्यों का त्यों स्वतः विद्यमान रहेगा । अतः 


यदि तुम्हारा अपना आप 'हैँ' ओर 'तहीं' को नहीं सह सकता, aT 


तुम अवश्य सदा विद्यमान निराकार सूर्य ही हो, प्रतिबिम्ब किसी _ 


प्रकार नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिबिम्त्र मिथ्या है, झठ है, wife है। | 


अय at कि तू खुदा रा जोई हर ज । चे तू खुदा नई खुदाई व Gar ॥ 
À x, BF ” ER 
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अर्थ-ऐ मनुष्य ! तू हर स्थान पर ईश्वर को ढू'ढ़ता-फिरता 
हँ क्या तू स्वयं ईश्वर नहीं है? ईश्वर की सौगंद, तू ईश्वर है । 

Some thousand thousand times or more 

Unto myself | witness bore; 
“Gladly gives Nature all her store.” She 
Knows not kernel, knows not shell 
For she is all in one. 
But thou, 
Examine thou thine own self well 
Whether thou art kernel or art shell. 
[ Goethe] 

अर्थ-हज़ारों वरन्‌ लाखों बेर मैंने अपने भीतर अनुभव किया | 
[या अपने आपके विषय में साक्षी दी] कि प्रकृति प्रसन्नता से 
अपने स्वामी मनुष्य को अपनी समस्त पुँजी अर्पण करती है, वह 
बाह्र के छिलके और भीतर के ys में कोई भेद नहीं करती, क्योंकि 
वह सब एक में हैं अर्थात. वह क्योंकि सब स्थानों में सब रूप और 
प्रत्येक रूप में परिपूर्ण हुँ, इसलिए वह बाहर के नाम-रूप और 
भीतर की आत्मा आदि का पृथक्करण नहीं करती, कितु तू ऐ 
मनुष्य ! अपने गिरेबान में मुहू डालकर देख [अपने आपका भली 
भाँति निरीक्षण कर] कि तू स्वयं भीतर का गूदा [आत्मा] है या 
बाहर का छिलका [नाम-रूप] है । [गेटे] 

निमकहरामी [treason, राजद्रोह्‌], सम्राट को गाली देना और 
लांछन लगाना बड़ा अपराध माना गया है तो क्या राजराजेशवर,सञ्राटों 


के सम्राट अपने पवित्र स्वरूप परमेश्वर को कलंक लगाना पाप न होगा? 
| CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 
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हक दानमो-हक गोयमो दर राहे-अनलहक | 


मसूर सिफत सर ब सरे-दार फ़रोशम N 

अर्थ-में हक़ [तत्व] जानता हँ और तत्व कहता ह. और 
अनलहक़ [शिवोऽहं [ के मार्ग में मंसुर [आत्मज्ञानी] की भाँति फाँसी 
के ऊपर अपना सिर बेचता z 1 

पश्चाताप करो, सेवक बनने से न अपने आपको नाशवान्‌ और 
परिच्छिन्न मानो, और न शरीर के जेलखाने में सज़ा भोगो । 

सृष्टि की सीमा में जड़ जगत्‌ और वनस्पति जगत्‌ के परतों 
(तबक़ों] से होकर प्रकृति का प्राणी के शरीर के रूपी वस्त्रों को 
ओढ़ना मानों स्वप्नावस्था में अवतरण करना है । योरोपियन लोग 
चाहे उसे विकास ही से अभिहित करें । उस अवसर पर देश, काल, 
नस्तु का जाला मस्तिष्क में तनना आरंभ हो जाता है । प्रकृति के 
विकारों में सफ़ाई आते-आते यहाँ तक दशा हो जाती है कि oa 
लेप पर चीनी की éfsat [Globe] के समान TEASE पन 
[Translucency] निकल आता है; और पुरुष का प्रकाश रह- 
रहकर कुछ प्रकट होने लगता है, कुछ रुका रहता है । 
मखफी नहीं है चेहरए-जानाँ नकाब में । महताब आ गया है हिजाबे-सुहाब में ॥ 
है चश्म नौम बाज अजब ख्वावे-नाज्‌ है। फितना तो सो रहा है,दरे फितना बाज है। 

सावली सखी (कृष्ण) बारीक साड़ी पहनकर आ जाती है और 
Tae की आइ में से आँखों मार-मार बुद्धि और विचार को गोलः 
माल करना आरंभ कस्ती है । पर यह भी कोई बात है भला ? क 
ब हर रंगे कि ख्वाही जामा मी पोश । कि मन आऔँ कृद्दे-मौज मी शिनासम ॥ 

अर्थ-जिस रंग में तू चाहे, कपड़े पहन, मैं तो वही तेरा 


केद पह्चानता, Bias Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by be ; 
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क्यों ओहले बह बह झाकीदा; एह पर्दा किस तों खारीदा। 
जाग्रत्‌-लीजिये, स्त्रागत की तैयारी कीजिए । यह मनुष्य जी 
महाराज पधारे । स्वागत ! स्वागत !! प्रकृति अब खरी खासी 
जागी हुई है। देश-काल और वस्तु व्यक्तित्व के अंड को फोड़ चुके, 
और जिधर देखो, उधर ही बाहु फैलाए उड़ रहे हैं । प्रकृति के माह 
में सफाई की यह दशा है कि अब उसकी चीनी की हंडिया से नहीं, 
वरन्‌ स्वच्छ शीशे की चिमनी से तुलना कर सकते हैं। पुरुष का 
प्रकाश साफ़-साफ़ झलक रहा है। क्या परदा बिलकुल टूट गया ! 

पुरुष नंगा है ? जान तो ऐसा ही पड़ता है। भला देखें तो सही ।| 

ए लो ! प्रेम के.पतंग ने पुरुष रूपी ज्योति की ओर मुख fra 

उसकी समझ में कोई अवरोधक नहीं । प्राण समर्पण करने वाला 

किस शीघ्रता से आ रहा है । हाय भाग्य (हाय किस्मत) टकके 

मार-मारकर रह गया । | 
खाक बर जाने-हवादारिये-फानूस फ़िताद । | 

कि अजो शमा जुदा सोजद व परवाना जुदा॥। | 

अर्थ-फ़ानूस की इस खेरख्वाहीं पर धूलि पड़े कि उसके a 
ज्योति अलग जलती है, और पंतंगा अलग । | 
पुरुष अभी प्रकृति की चहार दीवारी में घिरा है, मुक्त नहीं 

हुआ । मुक्त तो जब हो, जब अद्वत का पतंग उसके साथ एक : 

हो सके, अभी तो अहं, मम की दीवार प्रेम (अनन्य प्रेम) को रोके 

खड़ी है । 4 j 

घन सुषुप्ति (खनिज वर्ग ओर वनस्पति वर्ग) स्वप्न (प्रार्णि 

वर्ग ) AISA sl TOT A in Me AACA «को प्रकृति = 
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स्थूलता [मलिनता ] के भेद से क्रमशः तमोगुण, रजोगुण, और सतो- 
गुणवाली वर्णन किया गया है, और हाँडी, चिमनी आदि पदार्थों के 
रूप की उपमा दी गई है, पर यह न समझ बैठना कि स्वप्नावस्था 
(प्राणिवर्ग) ओर जाग्रत अवस्था ]मनुष्य वर्ग] में पुरुष रूपी ज्योति के 
लिए प्रकृति अपनी आकृति भी हाँडी और चिमनी की-सी रखती हे, ओर 
न यह खयाल करना कि स्वप्नावस्था (प्राणिवर्ग) और जाग्रतावस्था 
[मनुष्यवर्गे | में प्रकृति शुद्ध सतोगुण और रजोगुण वाली होती है, 
वरन्‌ प्रत्येक दशा में तीनों अवस्थायें बतंती हैं, जहाँ वाक्‌ और वाणो 
की दाल नही गलती, वहाँ अलंकार से थोड़ा बहुत काम निकल 
सकता है, “अलंकार की भाषा [metaphorical language] में 
प्रकृति की अपनी आकृति चाहे स्थूल (तम, रजवाली) रहे, चाहे 
चिमनी के समान सूक्ष्म [सतोगुण वाली], किन्तु प्रकृति की आकृति 
और बनावट [Crystallization बिल्लूर, स्फटिक] सदैव एक 
तिकोन स्फटिक [Prism ज़िपाश्व, क्रकचायत] की सी रहती है, 
जिसके तीन पाश्व॑ [पहलू] तो सत, रज और तम हैं और दोनों 
सिरे नाम व रूप । जैसे सूर्य का प्रकाश तिकोन स्फटिक से निकल 
कर भाँति-भाँति के रंग दिखाता है, वैसे सत्‌ चित्‌-आनन्द पुरुष की 
ज्योति [कांति और तेज] अविद्या से स्फटिक [Prism) में से 
निकल कर चित्र-विचित्र हो जाती है और नानत्व का रंग जमाती 
हैँ, संसार बनकर दिखाई देती है । ; i 

मग्रबी आँचे आलमश स्वानंद । अक्से-रुखसारे तूस्त दर मरत्‌ ॥ | 

'अथं-ऐ मगरबी [कवि] ! जिसे संसार कहते हैं; वह शीश्चे : 
केवल तेरे छुखमंडलः कीः छाया Gion Jammu. 5०९१ Gango 
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तेरे रूप अनप के प्यारे ; हैं सबमें चहकारे। 
ऐ प्यारे कहीं गुल बन के हो खदाँ, कहीं हो बुलबुले-नालाँ । 
झलकता है यहाँ सबमें तेरा रंगे-तरहदारी ॥ 
तेरी सूरत को जब देखा हुआ हैरान आईना । 
गरज की गुलशने-हस्ती में तूने ख ब गुलकारी ॥ 
जाग्रति में यह स्फटिक बहुत स्वच्छ-निमंल होता है, इसलिए सारे | 
रंग (देश, काल, वस्तु) आदि अत्यन्त तीक्ष्ण और तेज [चटक] 
दिखाइ पड़ते हैं । स्वप्न में यह स्फटिक धु'धला-सा होता है, पहले | 
की अपेक्षा मलिन होता है, प्रकाश बाहर निकलता तो है, कितु रंग 
[देश, काल, वस्तु) मद्धिम ओर पतले-पतले होते हैं । घनमुषुप्ति | 
में स्फटिक बिलकुल काला और स्थूल होता है, इसलिये कोई रंग 
बाहर नहीं आता, संसार नहीं बनता । 


प्रकाश स्वच्छ-निर्मल वस्तुओं पर पड़कर न केवल (१) वार॑ | 

पार हो जाया करता है, जैसे लैम्प की चिमनी या स्फटिक में | 
इसका नाम प्रक्राशःप्रत्यावतन (reflection è ), वरन्‌ [२] | 
अनेक अवसरों पर शीशे के पार नहीं आता भौर लौटकर स्वच्छ 
वस्तु के पहले हौ ओर रहता है, जैसे आरसी या पानी में जेंटिलमैत | 
की छाया के समान (इसका नाम sfafara—reflection हूँ) 
प्रतिविम्बित मुख दिखाई तो पानी या दर्पण के बीच में देता है, कितु | 
वह्‌ प्रकाश वस्तुतः रहता पानी या शीशे के बाहर ही बाहर है 
इसका हेतु प्रत्येक गणितज्ञ सविस्तार बता सकता है । वह छाया, 
जो पानी या दर्पण के बीच में दिखाई पड़ती हैं, सत्य नहीं होती, 
तः गणितज्ञों की परिभाषा में वह मिथ्या छाया या वर्चअल इमेज 
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[Virtual image] कहलाती है [3] और प्रकाश वस्तुओं में 
शोषित भी हो जाया करता हैं, जिसके कारण आरसी, पानी आदि 
स्वयं दिखाई देते Ft कई वार ये तीनों क्रियाएँ इकट्ठी प्रकट होती 
देखी जाती हैं । 

[अविद्या] नाम-रूप काँच स्वयं दृष्टिगोचर होता है । यहाँ तो 
पुरुष पुरुषोत्तम का प्रकाश मायामय होकर भास रहा है । 

स्वप्न में वस्तुओं का दृष्टिगोचर होना और जाग्रति में संसार 
का भान होना, यह पुरुष का प्रकाश माया के स्फटिक में से गुज़र 
जाने [refraction] के कारण से है । शब्द, स्पर्श, रूप, रस, 
गंध चित्र-विचित्र रंग [आभास] क्या है ? केवल पुरुषोत्तम के 
अकाश का आविर्भाव माया के स्फटिक [Prim] में से वार-पार 
<ग़रा हुआ । ये स्फटिक अनंत हैं, अर्थात्‌ शरीर [मनुष्य] ag. 
wert हैं, fag पुरुषोत्तम [सुर्य] एक ही हैं । प्रत्येक व्यक्ति के 
अंतःकरण से उस एक ही पुरुषोत्तम का प्रकाश निकलकर भाँति- 
भाँति की शोभा बना रहा है । 

अब आइए, प्रकाश के प्रतिबिम्ब [reflection] अर्थात्‌ पार 
हो जाने के स्थान पर पिछली ओर मुड़ने की दशा देखिये। यह 
घटना [phenomenon] केबल मनुष्य-दशा में दिखाई देना 
पर्याप्त होगा । देखना, सुनना, सू धना, छूना, बोलना, खाना, पीना, | 
चलना, फिरना, लेना, देना, आदि कर्म होते समय इस प्रश्न के उत्तर. 
में कि इनका मुल कौन है, एक “मैं” का विचार [९६०] इन्द्रियों 
और शरीर में विशिष्ट झलक मारता है, “मैं शरीर का स्वामी, 
इन्द्रियों क स्वामी: haem परहा" हा pre भोगे रहा हि) चलत 
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गाता हूँ, रोता हूं, आदि 1 वह काम अमुक व्यक्ति ने किया, वह 
कर्म किसी और से हुआ, यह कर्म किसी तीसरे मनुष्य से दृष्टि में 
आया, मैं भिन्न हूँ, यह और हैं, मैं और हूँ, afer इस प्रकार 
शरीर और प्राण में बन्धायमान जो “मैं” का खयाल है, यह अहंकार 
रूप “मैं” वेदांतवालों के यहाँ “चिदाभास'” कहलाता हँ, अर्थात्‌ 
चैतन्य का अंतःकरण में मिथ्या [virtual] आभास; इसी का नाम 
“जीव” भी लिखा हैं | 

अब देखिये, भिन्न-भिन्न कर्म और चेष्टाएँ तो क्या सुषुप्त्यवस्था 
में, क्या स्वप्तावस्था में और क्या जाग्रतवस्था में केवल पुरुषोत्तम 
के समक्ष तीन गुणों वाली प्रकृति [अविद्या] के एर-फेर, परिवर्तत 
और नाच-कद के कारण से दृष्टिगत हो रहे हैं। किन्तु “मैं करतां 
हूँ, भोगता हूँ”, “मैं, मैं, मैं” इस धोकेबाज “मैं” के गले पर छुरी, 
यह “मैं” का खयाल अपने आप ही पहला पकड़ता जा रहा हैं । इस 
“मैं” [अहंकार] के जाल में फंसे हुए महाशयो! यदि तुम (विदां 
भास) ही सब कुछ करने वाले हो. तो सुषुप्ति को अपने उपर क्यों 
प्रभावशाली (ग़ालिब) होने देते हो । यह अवस्था तो तुम्हारे “मैं 
a” को एक प्रकार उड़ा ही देती है, उस समय तो कर्त्ता-भोकता 
“मैं” का पता ही नहीं मिलता । 


ऐ परिच्छिन्न “मैं? ! तनिक . देख तो सही, न तो निद्रा हीं | 


तेरे वश में है, न जाग्रति । रक्त-संचालन, अभिवृद्धि, नसों, gA 


और हड्डियों आदि का प्रतिपालन भी इस परिच्छिन्न ‘ag’ भाव के. 
कब बश/ सेप Nor TA Ai ATA AAA सरम रहता है। 


a 


तुच्छ अहकार ! तुझे उसका पता ही क्या हूँ? ए चिदाभास 
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यदि शरीर तेरा है, तो इसे मरने ही क्यों देता है, वरन्‌ इसके रोग- 
ग्रस्त होने के समय ही क्यों चिता में पड़ जाता हैं । 
आह ! भुलावा देने वाली प्रकृति (अविद्या) के ata में आकर 
'परी' शीशे में उतर आई, नहीं इन्द्र स्वयं ईश्वरता छोड़कर अहंकार 
में आ गिरा, जीव और दास कहलाया । ऐ आत्मदेव इंद्र ! तुम्हारा 
अपना सच्चा राज-पाट बना रहे; बद्ध जीव, दास बनना क्या प्रयो- 
जन ? तुम प्रतिविम्ब तो नहीं हो । 
बरिया बर आस्माने-दिल चो खुरशेद । 
जे कौकब पाक कुत लौहो समा रा ॥ 
gamar '! बियार अंगुश्तरी रा । 
मुती-ओ-बंदाकुन, देवो परी रा ॥ 
अर्थ-हृदयाकाश पर सूर्य की भाँति आ । हृदय पटल और 
हृदयाकाश को नक्षत्रों से स्वच्छ कर [अर्थात्‌ ज्ञान के बल से संशय” 
संदेह को मिटा दे] । ऐ सुलेमान ! अपनी अंगूठी ला, और देव 
तथा परी को दास बना । i 
प्रश्न-यह तो मान लिया कि शरीर आत्मा नहीं है, पर क्या 
आत्मा कर्ता, भोक्ता नहीं है और आत्मा इच्छा, छोष, सुख, दुःख, | 
प्रयत्न और ज्ञान इन षट्‌ लिगोंवाला नहीं है? यथा- हु 
इच्छा षप्रयत्न सुखदुःख ज्ञानान्यात्मनो निंगमित । or Wi 
j (न्याय, Fo १०) : 
और क्या आत्मा जन्म-मरण में भी नहीं आता हे? | 
राम-सूक्ष्म शरीर- [प्राणमथ, मनोमय, विज्ञानमय कोश] के 
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स्थूल शरीर आत्मा नहीं है, वैसे सुक्ष्म शरीर [प्राणमय, मनोमय 
और विज्ञानमय कोश] भी आत्मा नहीं है । इतनी बात तो सहज | 
ही समझ में आ जाती है कि स्थूल शरीर' मैं नहीं, कितु 'सुक्ष्म- 
शरीर” मैं नहीं, इसको समझने में कुछ अधिक विचार व विवेक की. 
आवश्यकता È । | 

यह भगवे रंग की रेशमी कफ़नी पड़ी है; इसके पास बिल्तौर 
[स्फटिक] का टुकड़ा धरा है। बिल्लौर भगवा दिखाई देता है। | 
[१] पर क्या यह बिल्लौर सचमुच भगवा है ? नहीं । आपने क्योंकर | 
जाना कि बिल्लौर भगवा नहीं ? बिल्लौर को भगबी कफ़नी से झट) 
पट अलग कर दिया, तो बिल्लौर का भगवा रंग जाता रहा, जिससे | 
तत्काल ज्ञात हो गया कि बिल्लौर का रंग केवल उपाधि के कारण | 
भगवा थां [2] क्या कफ़नी भगवी है ? हाँ यह तो है । | 

मेरे प्राणप्रिय ! कफ़ती भी भगवी नहीं । कफ़नी के रेशमी पर | 
माणुओं के निकट भगवे रंग के परमाणु वैसे ही पृथक्‌ पड़ हैं, जे 
बिल्लौर के निकट कफ़नी अलग पड़ी थी । धो देने से यह रंग उत | 
भी सकता है, अर्थात्‌ तनिक परिश्रम से रंग के भगवे परमाणुओं को | 
रेशम से वैसे ही प्रथक्‌ करके दिखा सकते हैं, जैसे कफ़नी को बिह्लौर , 
से प्रथक्‌ करके दिखाया था । तनिक और ध्यान से देखो, तो रंग” | 
भंग सब सूर्य की माया है। प्रत्यक्ष भगवे. बिल्लौर का वस्तुतः vl 





न होना मी सहज में समझ में आ गया था, कितु प्रत्यक्षतः भगवी 
कफ़नी का रंगीन न होना तनिक . देर से और कठिनता के 
समझ में बैठा । ठीक उसी प्रकार स्थूल शरीर का आत्मा न होती 


तो BETA मेंश-जाता"है7्गकपुसुम' शे का आत्मा । 
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होना सामान्य मनुष्य की समझ में तत्काल नहीं आता | इसका कारण 
यही है कि अंतःकरण को वैराग्य के पानी से धोकर हैत का कल्मष 
उतारना लोग स्वीकार नहीं करते । 


आपत्ति-आपके मत से तो जाग्रति स्वप्न में से प्रकट होता है, 
fag हम नित्य देखते हैं कि स्वप्न उन्हीं बातों से संबंधित होते. हैं, 
जिनसे जाग्रति में प्रयोजन रहता है । जैसे चमार को कभी यह स्वप्न 
नहीं आता कि मैं गंगा-तट पर संध्या कर रहां हूँ । भारत के आठ 
वर्ष के बालक को कभी यह स्वप्न नहीं आता कि मैं सेंटपीटसंवर्ग के 
बाज़ार में घूम रहा हूं । 

राम--कुछ विद्वानों के निकट प्रथम तो यह बात आज तक पूर्ण 
रूप से प्रमाणित नहीं हुई कि स्वप्न सदैव जाग्रत काल की बीती हुई 
घटनाओं से बनते हैं (क्योंकि कुछ स्वप्न भविष्य के संबन्ध में सत्य 
भी निकला करते हैं, और मनुष्य कई बार ऐसा स्वप्न भी देखता 
है कि मैं उड़ रहा हूँ, आकाश में उड़ रहा हूँ, आदि) । अस्तु, इस 
वात को यदि मान भी लिया जाय कि स्वप्न का भविष्य सदैव भूत- 
कालिक घटनाओं के एर-फेर पर निर्भर होता है, तो फिर भी इससे 
पूर्वं लिखित वेदान्त सिद्धान्त पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती । बीज 
सदेव वृक्ष से उत्पन्न होता है, बीजवाला कल वृक्ष ही में लगता है, 


` समस्त वृक्ष बीज में समाया होता है; वैसे ही मान लिया कि स्वप्न 


में जाग्रति के संस्कार होते हैं, कितु ऐसा होते हुए भी बीज से वृक्ष 
की भाँति स्वप्न से जाग्रति का फेल आना ठीक ही रहता है। जब 
स्थूल शरीर मर जाता है, तो स्वप्नावस्था वाला सूक्ष्म शरीर बीज 
की भाँति कारण-शरीर (या अविद्या) की भुमि पर आत्मा-रूपी सूर्य 
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के प्रकाश में नए सिरे से उग आता है, अर्थात्‌ एक नूतन स्थूल शरीर 
धारण कर लेता है । जैसे दूसरे जन्म के समय सुक्ष्म शरीर स्थूल. 
शरीर की उत्पत्ति का कारण होंता है, वैसे ही छोटे पैमाने पर प्रति: | 
दिन स्वप्न का सूक्ष्म शरीर जाग्रत के स्थूल से प्रथक होता है | 

कुछ लोग स्वप्न-और सुषुप्ति को जाग्रत की थक्रावट का परिणाम 
मानते हैं । उनको केवल यह स्मरण करा देना है. कि यदि स्वप्ता: 
वस्था थकावट से आती है, तो 'जाग्रत भी स्त्रप्त की थकावट-ही से. 
आती है । सोये-सोये थक जाते हो, तो जाग्रति आ जाती है । | 

सब धर्मो के कथन सत्य हैं । जाग्रतावस्था के पश्चात्‌ स्वप्नावस्था | 
aaa आया करती है, स्वप्न से फिर जाग्रति उदय हुआ करती हैं, | 
मानो मृत्यु से किर पुनरुत्थान (resurrection) हुआ करता है। | 
स्वप्नावस्था के विषय प्रायः वही होते हैं, जो दिन भर ध्यान को | 
खींचते रहे हों । अर्थात्‌ जो विचार जाग्रतावस्था में सुक्ष्म शरीर को | 
प्रवत्त रखते हों, प्रायः वही स्वप्तावस्था में प्रकट हुआ करते हैं । जो | 
कार्य प्रतिदिन होता देखने- मे-आता है वही बड़े पैमाने पर मृत्यु के | 
पश्चात्‌ होता दीखता है ॥ एक सच्चा और पक्का कर्मकाण्डी | 
(उपासक ) जो पचास वर्ष के जीवन के समस्त दिन भर में बचत | 
से लेकर बुढ़ापे तक पाँच समय - नमाज पढ़ता. रहा इस विश्वास के | 
ara कि “जब मृत्यु की रात पड़ेगी, मुझे स्वगं की प्राप्ति होगी, | 
अप्सरा और गंधव का आलिंगन मिलेगा, अमृत जल पीने को, नंद 
काननं विचरते को; उत्तमोत्तम प्रासाद रहने को frat,” facia TS 
की रात पड़ने पर ऐसे ' मो मित्त (कर्मकाण्डी मुसलमान) के सूक्ष्म 
शरीर को ये सब वस्तुएं मिलनी ate o 
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जो व्यक्ति समस्त आयु के जागते दिन में मंदिरों में हाथ जोड 
जोड़कर और माथा रगड़-रगड़कर यह निश्चय पकाता रहा है कि 
मुझसे रासलीला और श्रीकृष्ण परमात्मा के दर्शन कभी न we 
ऐसे विश्वासी भक्त को मृत्यु के पश्चात्‌ अवश्य गोलोक मिलेगा। 


जो व्यक्ति प्रत्येक रविवार और बुधवार को गिरजा में सच्चे 
दिल से प्रार्थना करता रहा है, प्रत्येक प्रभात और सन्ध्या को घटने 
के बल बैठकर या खड़े होकर सिर am और हाथ उठाकर नमाज़ 
चुकाता रहा है, और मरते समय अपने उद्धारक के ध्यान में स्थल 
शरीर छोड़ता क्यों मृत्यु के समय ईश्वर के दाएँ हाथ को 
हज़रत ईसा की छत्र-छाया में न जा बैठेगा ? 

जो व्यक्ति समस्त आयु मुक्त शिला पर लट॒ट रहेगा, वह मृत्यु 
रूप स्वप्न में मुक्त शिला अवश्य गढ़ लेगा और उसको अपना 
सिंहासन बनायगा। 

जिसके मन में यह खूब जंच गया है कि मैं अपराधी, नीच, 
पापी हूं, नरक के योग्य हूँ वह स्वाभाविक ही नरक रूप स्वप्न का 
अधिकारी है । i 

प्रश्न-तुमने सब धर्मो के उहिष्ठ लक्ष्य या उद्देश्यों को केवल 
स्वप्न-विचार ही बना दिया, उनका उपहासाकर रहे हो? 

राम-नहीं प्यारे ! राम के तो सब अपना आप ही हैं । वह्‌ 
किसी से लगावट की बात नहीं करता, मगर किसी भय और 
आशंका से झिझककर सत्य को छिपान[ भी वह नहीं जानता । 
स्वृ, नरक आदि भोगते समय वेसे ही संत्य और वास्तबिक प्रतीतः 
होंगे, जसे इस समय भूमि सत्य और वास्तविक दहि «शा रही 
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है । स्वप्न आते समय किसी को स्वप्न कभी झूठ भी ज्ञात हुआ है ? 


मतावलम्बियों को परस्पर लड़ने-झगड़ने की कुछ आवश्यकता 
नहीं कि हमारा स्वर्ग सच्चा है ओर तुम्हारा झूठा है, इत्यादि । 
जैसे एक ही कमरे में लेटे हुए दस मनुष्यों के लिये दस पुथक-पृथक 
संसार विद्यमान होते हैं और एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते, 
और न एक दूसरे के बाधक होते हैं, वैसे ही ईसाइयों को अपने 
कल्पित स्वर्गे, मुसलमानों को अपनी इच्छा के अनुसार स्वगं, सच्चे 
प्रेमियों और विश्वासी भक्तों को गोलोक और वैकुण्ठ का आनन्द और 
“मैं अधम गुनहगार, पापी, अपराधी” के विचार में निमग्न महाशयो 
को नरके बिना खटके और बिना रोक-टोक प्राप्त होगा । जब अपने 
अपने स्वगं या नरक के आनन्द ले चुकेंगे, तो फिर पुनर्जाग्रति | 
(resurrection) होगी; अपने अपने कर्मों के अनुसार । | 


स्थूल जगत्‌ में नया जन्म दोगा । कितु सच पूछते हो स्वगं और | 

नकं भी तुम्हारा एक खेल है, और यह स्थूल जगत्‌ भी तुम्हारी | 
एक क्रीडा है, एकमेवाद्वितीयम्‌ रूपी ज्ञान की मदिरा के मतवाले तो | 
स्वर्ग की वाटिका, प्रज्वलित नकं और समस्त धरती मंडल को | 
तीर्न ग्रास करके आप ही आप ही आप रह जाते हैं । l 
दोजख बद रा बहिश्त मर नेकाँ रा॥ l 

जानाँ माख व जाने-मा जानां रा॥१॥ | 


aiam बुरों (पापियो) के लिये हैं, और स्वर्ग अच्छों | 
(पुण्यवानो) के लिये; पर प्यारा हमारे लिये और हमारा प्राण 
प्यारे <क्रेणलियेशहैकाः Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri > 
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न हरफे-शिकवा मी ख्वानम्‌ न वस्ल अज हिज मी दानम्‌ 1 
दिले-बेआरज_ अफसाना ओ ane चे. मी दानम्‌ ugu 
जुबाने - बुलबुलां आना कि मी दानंमाद दीनंद | 
कि जागो - झूम दुश्मन नालाए - मौज चे मी दानंद ।।२।। 
तपीदनहा चे मी दानद दिले अफसुर्दा - ए - जाहिद । 
अदाए कावशे - नश्तर रेगे - aq - चे मी दांनद an 
फलातूं इल्लते - बेताबिए - मजनू चे मी दानद। 
तो ई हिकमत जि लैला पुस, अफलातू चे मी दानद ।।४॥ 
तगाफुलहाय युसुफ बा जुलेखा दोवदो - गुफ्तम्‌ । 
कि तिफ्ले - नाज परवर लज्जते — शबखूँ चे मी दानद ।।५।। 
गरामौ खुमनशीनी दीगरस्तो खुमकशी दीगर। 
T असरारे--खुम अज मन पुसं, अफलातूँ चे मी दांनद ney 
अर्थ-न तो मैं कोई शिकायत की बात करता हू, न मिलाप 
और बियोग में कोई विवेक करता हैं, निष्काम चित्त भला जंत्र- 
मन्त्र को क्या जानता है? १॥ 
बुलबुलों की भाषा जो व्यक्ति जानते हैं, वे ही समझते ह 
और अभागा कौआ (बुलबुल की) उपयुक्त ध्वनि को भला क्या 
जानता है ? २॥ 
संयमी पुरुष का बुझा हुआ दिल तड़पने को भला क्या जानता 
हैं, अर्थात्‌ नहीं जानता । नश्तर के चुभने की अदा (चेष्टा) रक्त- 
हीन नस भला क्या जानती है ? ३ ॥ 
अफलातू मजन्‌ की विह्वलता का कारण भला क्या जानता है, 
इस बुद्धि को तू लैला से पूछ, अफलातू भला क्या जानता है? ४ ua 
मैंने युसुफ. की लापरवाहियां जुलेखा के साथ देखी और कहा 
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कि नाज़परवर (agar) लड़का खून की रात का मज़ा क्या जान 
सकता है ? XM 

ऐ गरासी ! मटके पर बैठना और है और सोम (सुरा)-पान 
करना और, अर्थात्‌ प्रेम का नाम लेना और है और प्रेम करना 
और है । तू मटके (प्रेम) का हाल मुझसे पूछ, अफलातूं भला क्या 
जानता है ? ६॥ 

आवागमन-लाहौर के एक मनुष्य को स्वप्न आ रहा है कि 
मैं गंगा-किनारे वाटिका में लेटा हूं, सुगन्धित वायु की लपटों से 
मस्तिष्क आमोदित हो रहा है, वासंती वायु के ath हृदय-कलिका 
को खिला रहे हैं, सितार-तंबूरे के साथ रबाबी (गायक) लोग ज्ञान | 
के गीत गा रहे हैं, गंगा-ध्वति के साथ मिला हुआ उनका शब्द अत्यन्त | 
प्रफल्लित प्रभाव डाल रहा है। विचित्र समा बंध रहा है। इस | 
आनन्द में उसकी आँख लग चली है, गुलाबी नींद में अर्धोन्मिषित | 
लोचनों सै राम के दर्शन हो रहे है। लो, अब मीठी नींद आई, ॥ 
बिलकुल सो गया । यह स्वप्न में स्वप्न है ॥ फिर जाग पड़ा । सामने | 
वही राम है, वही वाटिका है, वही गंगा, वही राग रंग । इतने में {| 
सत्री ते आकर कंधा हिलाया क्या देखता है कि लाहौर में अपने | | 
महल के एक कमरे में बिछौने पर सोया पड़ा हूं । Š 

स्वप्न के भीतर स्वप्न में उसके aara का समष्टि अंग क्‍ 
(object) जो गंगा, वाटिका, राग-रंग और राम के रूप में ARE || 
था, बना रहा; कितु उसके खयाल का व्यष्टि अंग फिर प्रकट हुआ, 
तो समस्त व्यापार (गंगा, राम, वाटिका इत्यादि) को ज्यों का त्यों 
पाया । और जब स्त्री ने कंधा हिलाया तो; समष्टि अंग (object) 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 








सुलह कि जंग ? गंगा तरंग =q 


में जो व्यष्टि अंग (subjeet) था, वे दोनों स्वप्न और खयाल-मात्र 
ये । 

इस प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था में यह TAT, तारे, नदी आदि तुम्हा रे 
खयाल की समष्टि अवस्था हैं, और में, एक मनुष्य हूं” तुम्हारे खयाल 
की व्यष्टि अवस्था है । जब अज्ञानी पुरुष मरता है, तो उसके खयाल 
की समष्टि दशा (मुल-अविद्या) स्थिर रहती है, किन्तु व्यष्टि दशा 
(तूल-अविद्या ) लीन हो जाती है; इसलिए। फिर जहाँ जन्म लेता है, 
वही भूमि, वही आकाश, वही पंचभूत विद्यमान पाता है । आवागमन 
के चक्कर में लगा रहता है किन्तु ज्ञानवान ae है जिसको श्रुति 
भगवती ने ''ऐतद्वैतत्‌ एतद्वैतृत-यह वही है, यह वही है ” कहते- 
कहते कंधा हिलाकर जगा दिया है। उसके लिए व्यष्टि (तूल- 
अविद्या). और समष्टि (मूल-अविद्या) दोनों स्वप्न तथा खयाल-मात्र 
हो गये । यह “मेरा शरीर और है भौर यह संसार और है ॥” दोनों 
ही रेल की तरह उड़ गये, नहीं नहीं शशक-श्रू ग हो गये ॥ ऐसा 

[त्मा मुक्त है। | 

जिसके भीतर तेजस्वरूप 'अहं ब्रह्मास्मि' की अग्निःसदेव प्रज्वलित 
है, इस अग्नि-कुण्ड पर सिद्धासन जमाए हुए अचल भाव से विराजमान 
है, भीतर से यदि कोई ga की BAT या संकल्प उठता है; तो।झट 
इस afta की आहुति कर देता है, बाहर से मन रूपी अश्व क्रो चारों 
भोर खुला छोड़ दिया है । इस अश्व के पीछे अपने. सेनाप्रति. विवेक 
(Discrimination) को भेज दिया है कि जहां-जहां से घोड़ा निक- 
लता जाय, वह देश विजित होता जायेगा । यदि कोई इस घोड़े को 


'बांध रुक्खे, अर्थात्‌ किसी वस्तु पर चित्त चलायमान हो, dh इसको 
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“तत्त्वमसि” के तीरों से जय किया जायगा। जहां-जहां मन (घोड़ा) 
फिरा, वहां-वहां अपना आप देखा । राजा हो या दंडी हो, मर्द हो या 
रंडी हो, प्रत्येक की आत्मा, प्रत्येक का परमप्रिय अपना आप हो गये। 
धीरे-धीरे समस्त संसार को विजय कर लिया, कोई वस्तु भिन्न न 
रहने पाई, सब अपने हो गये । “सब मेरे, सब मेरे, और मैं सबका” 
यह मामला हो गया । मुझसे कुछ भी पृथक न रहा । सब कामनाएं 
आप-ही-आप' मिट गई । 
यत्र यत्न मनो याति तत्र तत्र समाधयः । 
अर्थ-जहां-जहां मन जाता हैं, वहां-वहां समाधि लगती है। 
जे फर्श ताब फलक कुजा कि मी निगरम्‌ । 
` करश्मा दामने-दिल मीकशद कि जाय ई जास्ती। 
अर्थ-धरती से आकाश तक जहाँ मैं देखता हूँ (तेरी माया) 
का खेल मेरे मन क्रे पलले को खींचता है और कहता है, अर्थात्‌ 
' समस्त जगत्‌ मेरे. ध्यान को खींचकर यह पाठ पढ़ाता है कि उस 
प्यारे सुहृद का स्थान यहीं है । 


इस प्रकार देश-विजय और विश्व-विजय करते-करते जब सेना- 
पति (विवेक) और घोड़ा (मन) थक कर घर आये, तो “अहं ब्रह्मा- 
स्मि” की अग्नि से तनिक नः हिलने वाले पुरुष ने अपने इस अनुपम 
घोड़े को अत्यंत आनन्द के साय बलि देने के लिये काटना आरम्भ 
किया, और मन रूपी घोड़े का अंग-अंग उसी ज्ञानारिन में स्वाहा 
होता गया I ऐसा यज्ञ करने से संसार के राजे at क्या, समस्त 
देवता, इंद्र, ब्रह्मा आदि भी वश में आ गये । दाः a 
यज्ञ था । 
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ag चात्मानं सर्वेभुतादि चात्मनि । 
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वराज्यमधिगच्छति 11 मनु० 


अर्थ-सबमें अपने आपको देखने वाला और अपने आपको सबमें 
देखनेवाला, ऐसा तत्वदर्शी जो आत्म-यज्ञ में लगा है, स्वराज्य का 
छत्र और स्वामित्व लाभ करता है। 

किते वेसर चूढ़ा पाई दा किते जोढ़ा शान हुड़ाई दा । 

किते माथे तिलक लगाई दा किते art भी भुल जाई दा॥ 

क्या वाह वा रंग बटाई दा पर किस थीं आप छुपाई दा ॥१॥ 

वृन्दावन में TH auf लंका Ash नाद aaa | 

मक्के दा बन हाजी आवे आपे afet ढोल बजावें || 

क्या वाह वा रंग बटाई दा पर किस थीं आप छपाई दा ।।२॥ 

मंसूर gal बल आंया है gai सूली पकड़ चढ़ाया है.। 

मेरा बीर न बावल जाया है ? gat खून देयो मेरे भाई दा ॥ 

हुन किस थीं आप छुपाई दा किस गल्लों रॅंग बटाई दा nan 

बुल्हाशाह हुन सही संज्ञाते हो हर सुरत नाल पिछाते हो । 

किते आते हो, किते जाते हो हुन मैयो भूल न जाई दा nyil 

हुन्‌ किस थीं आप छुपाई ary 


जगत्‌ को सच देखनेवाले प्यारो! जिस तराजू से तुम संसार 
की वस्तुओं को तोलते हो, वह तराजू परमात्मा को नहीं तोल सकता; 
इस भारी वस्तु को तोलते समय वह टूट जाता है । ज्ञानी के वाक्य 
पर मन-वाणी से विश्वास लाओ, पुरा-पूरा निश्चय करो | ज्योतिषियों 
ने शास्त्र-दृष्टि से जब यह कह दिया कि पृथ्वी घूमती है, तो बच्चों 
को , चाहे अपने आप घूमती हुई न भी दिखाई दे, फिर भी उनका 
यही पढ़ना-पढ़ाना उचित है कि “भूमि गतिशील ही el’ जब 
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अधिक शिक्षा पायंगे, अपने आप पुरे प्रमाणों के साथ क्रायल हो 
जायेगे । भूल का प्रचार बढ़ाना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं । 
शंकाकारक-हे राम ! यह तुम क्या ग़ज़ब करते हो कि 
अच्छे भले प्रत्यक्ष दिखाई देते संसार को तुम कहते हो कि मिथ्या है। 
जगत्‌ के ब्याह, शादी, काम-घंघे, जवानी, रंग-ढंग आदि सबके सिर 
पर खड़े होकर “राम राम सत्य है, हरि का नाम सत्य है' यह शंख 
ध्वनि करते हो, यदि जगत्‌ नहीं, तो सामने दिखाई ही क्यों देता है। 


राभ-मृगतृष्णा को देखकर अनजान मनुष्य कहा करते हैं कि 

दि यह पानी नहीं है, तो दिखाई ही क्यों देता है ? कहीं रस्सी 
पड़ी हुई थी । एक मनुष्य को अँधेरे में ञ्रांति के कारण साँप का 
अनुमान हुआ । वह कहता है कि यदि साँप नहीं, तो सामने दिखाई 
ही क्यों देता है ? ज्ञानी पुरुष का यह उत्तर है कि प्यारे, साँप 
gant इसलिए दिखाई देता है कि रस्सी gaat दिखाई नहीं देती | 
बैसे ही “जगत्‌ नहीं तो सामने दिखाई ही क्यों देता है?” इस 
वाक्य का उत्तर यह है -“क्योंकि परमात्मा है, पर तुमको देखने में 
नहीं आता ।” पर परमात्मा दिखाई देगा, तो जगत्‌ अपने आप न 
रहेगा । चाहे रंत मनुष्य को साँप ही दिखाई दे और रस्सी त _ 
दिखाई दे पर वस्तुतः तो साँप कभी हुआ ही नहीं; वैसे ही प्यारे ! F 
यद्यपि इस समय तुझे जगत्‌ दिखाई दे, पर वास्तव में तो एक ब्रह्म 


ही ब्रह्म ज्यो का त्यो बिना परिवतंन के निविकार और अपने निज 
तेज से प्रकाशमान है । 


हिंदुओं के जितने संप्रदाय जगत्‌ को सत्य मानते हैं, उनसे पहले 


प्रश्न है कि बताओ, किर्स | 
यहू 0, शन है Nath Shastri गी) किसी बात में नव की, साक्षी अधिक 1 
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विश्वास-योग्य होती है या आँखवाले की ? 

प्रश्न दूसरा-आनन्द स्वरूप मुक्त पुरुष. अंधे की भाँति होता 
है कि वास्तव में नेत्रवाला होता है ? फिर यह पूछता है- 

प्रश्न तीसरा-यदि मुक्त पुरुष वास्तव में नेत्रवाला होता है, 
तो उसकी साक्षी (गवाही) निस्संदेह अधिक विश्वास-योग्य होगी 
कि नहीं ? 

अब देखिये, सांख्य-शास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए 
hacg में जगत्‌ कहाँ ? 

योगशास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए 'असंप्रज्ञात' समाधि 
में जगत्‌ कहाँ ? 

न्यायशास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए 'अपवर्ग में जगत्‌ 
कहाँ ? 

वैशेषिक शास्त्र के अनुसार मुक्त पुरुष के लिए 'निःश्रेयस' में 
जगत्‌ कहाँ ? 

अतः अब आँखें बन जाने पर, अर्थात्‌ मुक्त अवस्था में जगत्‌ 
नहीं रहता, तो बस मिथ्या ही है । 

एक बालक को किसी ने दर्पण दिखाकर कहा कि इसमें 'काका - 
नम्हा (गीगा) रहता है । जब बच्चे ने दर्पण में दृष्टि की, तो 
तत्काल लड़का दिखाई दिया, जब दर्पण हाथ: से छोड़ दिया, तो 
काका (ag) कहीं न पाया । चित्त में संशय हुआ कि इस छोटे 
से दर्पण में लड़का किस प्रकार आ सकता है ? कदाचित्‌ घोका . 
ही हुआ हो । फिर देखा, तो दपंण में मुखड़ा दिखाई दिया । अब « 
पूणे विशवास हो गया कि इसमें अवश्य लड़का रहता ही है।;. 
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किसी पढ़े लिखे नातेदार ने आकर बताया कि दर्पण में कोई 
लड़का सचमुच नहीं रहता, यह केवल तुम्हारा भ्रम है,। तब तो 
वह लड़का बड़े लाइ और अभिमान के साथ जोर से कहने लगा 
(दपण में झाँककर )-“यह लो सम्मुख दिखाई दे रहा है कि 
नहीं ? प्रत्यक्ष ! तुम He कहते हो नहीं । हाथ कंगन को आरसी 
क्या है” ? शिक्षित नातेदार ने प्यारे बच्चे को समझाया । 

प्यारे जब तुम देखते हो, तो दर्पण में लड़का प्रकट हो जाता 
है, तुम इधर कहते हो “यह देखो, दर्पण में लड़का” उधर वह 
दर्पण Ñ पड़ जाता है । दर्पण में लड़का दिखाना ही उसमें लड़का 
डाल देना है। तुम दर्पण में मत झाँको और लड़का दिखाओ 
तो.सही । , l j ; ) 

वैसे ही लोगों से जो प्रति समय मन वचन से ककते रहते हैं | 
किःसंसार बिल्कुल सत्य है, प्रत्यक्ष ! राम बड़े प्यार से यह पूछता 
है कि प्यारो ! तुम अपने विचार को उस ओर मत ले जाओ भौर 
संसारका एक परिमाणु ही कहीं दिखा दो । 

तुम्हारा हाथ से संकेत करके अभिमान के साथ यह कहता- : 
“वह देखो: सामने दिखाई दे रहा है”, .यह (कर्म) हीः संसार को 
विद्यमान कर रहा है। तुम्हारा ' दिखाना और देखना (ही संसार : 
उत्पन्न करता है.। तुम्हारे अस्तु से सब कुछ दिखाई देता है 

जब तुम किसी सूक्ष्म विषय की छान-बीन में मग्न होते हो, ततो 
यद्यपि आँखें” खुली हों, सामने'से चाहे जो निकल जाय, दिखाई नहीं 
दला me बन्द न हाँ, पर हल्ला गुल्ला सुनाई नहीं देता ॥ कारण 
यही कि तुमने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी ओर से श्तु नहीं. 
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बोला गया । यदि रूप और शब्द तुमसे अलग कुछ अस्तित्व रखते 
हों तो आँखें जो खुली थीं और कान भी जो खुले थे, दिखाई क्यों 
न दिये ? सुनाई क्यों न दिए ? 

कुछ अनुयोगी महाशय जब सोते हैं, तो आँखें खुली रहती है, 
कान तो सवके खुले रहते ही हैं, पर सामने की दीवार, छत, पेड़ 
आदि खुली आँखों को दिखाई नहीं देते; साथ में सांप लेट जाय, 
मालूम नहीं पड़ता; नव्रकारे बज रहे हों, सुनाई नहीं देते, कारण 
यही कि ऐ आपत्तिकारक ! सबका अस्तित्व तेरे स्वरूप पर स्थिर है 
तेरे 'अस्तु' का भिखारी है। | 

बाल्यावस्था में आँखें, कान और सब ज्ञान-इंद्रियाँ खुली होती 
हैं कितु, छत, दीवार, घर, बाग, पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी आदि नाम- 
रूप कुछ नहीं होते, सुगन्ध और दुर्गन्ध कुछ नहीं, यदि ये वस्तुएँ 
साक्षी से भिन्न अस्तित्व रखती हों, तो बच्चे पर भी अपना अस्तित्व 
प्रकट कर देती । पर नहीं, हमारा साक्षी बनना ओर. उनका विद्यमान 
होना दोनों सापेक्षक हैं, तुम्हारा देखना ही सृष्टि का प्रत्यक्ष होता 

है, दृष्टि ही में सृष्टि है, ज्ञाता और ज्ञेय पृथक-पृथक्‌ नहीं । 

j समीक्षक- (पत्थर को अंगूठे से दबाकर) यह देखो, शिला कैसी 
कठोर है, कया मैंने इसे कठोर बनाया ? AE. FH 

उत्तर-हाँ ! तुम स्वयं इसे भंगूठे से बल के. सांथ'दबाने' सें | 
अपनी वृत्ति का जौर मार रहे हो, और कहते हो “कठोरता मुझसे 
पृथक्‌ है ।”” 

प्रश्न-हम मेडिकल कालेज A अनाटोमी (anatomy शरीर 
ब्यवच्छेद-बि्या" अथ वा"्देहम्संस्थानप्शास्तर)' पहले: हैं। Phe मनुष्य 
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देह से हड्डियों, पट्ठों आदि की बनावट हम बना आते हैं;? वह तो 
पहले ही विद्यमान होती है । | 

उत्तर-(१) मनुष्य-देह तुम्हारी है, किसी अन्य की तो नहीं । 
इस देह में हड्डियों, पट्ठों, स्तायुओं, नाड़ियों और मस्तिष्क की 
बनावट तुमसे हुई है कि कोई अन्य दखल देते वाला था ? वही तुम 
प्रत्येक देह में हड्डियों, स्तायुओं, नसों और मस्तिष्क की बनावट के 
कारण हो । जब लाश को चीर-फाइकर कालेज में अनुभव और 
निरीक्षण करते हो, तो अपने ही लगाये हुए बाग़ को आप देखते हो, 
अपने ही घर की स्वयं परीक्षा करते हो। 

(२) अस्तु, इस बात को. जाने दो । खूब ध्यान करके बताओ 
कि रक्त की हर एक बूंद भौर शरीर की बोटी-बोटी, हड्डी का किनका: 
किनका, चमड़े का खण्ड-खण्ड तुम्हारे खयाल (वृत्ति), और ध्यान से 
निकलते हैं कि मरे हुए शव से ? 

एक मनुष्य के हाथ में लालटेन (Lantern) थी । वह जहाँ 
जाता था. उजाला-ही-उजाला कर देता था, आकर कहने लगा 
कि सड़क पर तो रंग-रंग की मीनाकारी हो रही है । वैसे ही प्यारे! 
जब लुम । बनस्पति-शास्त्र आद्वि पढ़ते हो, तो सब पोधों और फूलों 
में शोभा तुम्हारी लालटेन से आ. जाती है। तुम्हारा ही प्रकाश, 
रंगःरूप ,चौकोर, गोल; होकर दिखाई देता“है । कैलिक्स (Calyx: 
पुष्प-गर्भ वा, पुष्प-कोष) दृष्टिगत हुआ, तो तुम्हारी ही वृत्ति थी; 
कोरोला (९०४०॥।०-पुष्प का भीतरी गर्भ या कोष) Soni, at 
तुम्हारी लालटैन से; स्टेमन (Stamen, केसर) दिखाई दिया, तो 
Fra LAAT, था, स्टाइल, (SIMSE): और पौलन 
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(7०॥७॥-पराग) का निरीक्षण करते समय तुमने अपना प्रकाश 
तनिक आगे बढ़ा दिया । समस्त सुमन तुम्हारा खयाल था, अंश तुम 
थे, सम्पूर्णं तुम थे । 

चमन में सरव कहते हैं तुम्हारे साया-ए-कद को । 

फलक पर चाँद Wat नाम अक्से-रलूए-ताबां का ॥ 

इस वास्तविक बात (Stern reality, patent fact) को भूल 
जाना, अपने आपसे बेसुध होकर बाहरी वस्तुओं का दीन होता 
किसलिबे ? 

प्रश्न-तो क्या आदि-अंत, महाप्रलय भी मैं बना आया हूं। मैं 
परिमित जीव क्या कर सकता हूं, कुछ समझ में नहीं आता । 


उत्तर-स्वप्नावस्था में स्वप्न का भूत और भविष्य तुम्हारे 
खयाल में होता है कि बाहर से किसी और शक्ति के अधीन होता है ? 
स्वप्न में एक व्यक्ति से भेंट हुई, उसके माता-पिता सात पीढ़ी तक तुम 
बनाते जाओगे किन्तु वे सब तुम्हारे खयाल में विद्यमान हैं। इसी 
प्रकार जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, यह तुम्हारा खयाल है सहित 
उसके भूत. और भविश्य के । द | 

स्वप्नावस्था की वस्तुएं उसी समय उत्पन्न होकर दृष्टिगोचर 
होने लगती हैं, पर स्वप्न. देखने वाले को ऐसा भान होता है. कि 
मेरी उत्पत्ति से वे पहले की हैं। यद्यपि- वे उसी समग्र उत्पन्न होती - 
हैं, पर आंति से ऐसा समझा जाता है कि पहले Tat हुई थीं। ठीक ` 
इसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्था के सामान और उनका ज्ञान भी दोनों > 


एक होमा, होते, नितु, अविहा के जोर से उत वस्तुओं .. 
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को स्थिरता है, अर्थात्‌ यह खयाल कि ये वस्तुएं वे ही हैं, जो पहले 
देखी थीं । 


हिन्दुस्तान का नक्र्शा स्कूल के कमरे में लटकाकर विद्यार्थी देख 
रहे हैं, बदरिकाश्रम उत्तर में है, श्रृ गेरी दक्षिण में है, जगन्नाथ पूवं 
में हैं, द्वारका पश्चिम में हैं, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, 
सिंधु अरब के समुद्र में, इत्यादि । प्यारे विद्याथियो ! कहीं इंस्पेक्टर 
साहब (परीक्षक) के भय के मारे इस वात को.न भूल जाना कि 
TA पर के काशी, हरद्वार, रामेश्वर आदि केवल तुम्हारे खयाल से 
कल्पित हैं, और न केवल ये स्थान HITT के तछ्ते पर कल्पना किए 
हुए हैं, वरन्‌ उनके सम्बन्ध, दूरी, उत्तर, दक्षिण, qå, पश्चिम, रेखांश 
(Longitude) और अक्षांश (Latitude), aa, जल आदि भी 
नब्गशे में कल्पित हैं। पाठक ठीक इसी रीति पर जाग्रत अवस्था का 
नक्शा खोलते ही न केवल चित्र-विचित्र वस्तुएं तुम्हारी माया से 
प्रकट हो आती हैं, वरन्‌ उनके सम्बन्ध जैसे 'पहले पीछे होना', 'कारण 
और कार्य होना, 'नया या पुराना star’, 'निकट यां दूर होना”, 
ये भी साथ के साथ ही प्रकट हो आते हैं।' “यह पांच सौ वर्ष का 
बट का वृक्ष है, इसमें न केवल वट तुम्हारी दृष्टि से पैदा होता है, ` 
वरनू उसके पांच सौ या सात सो बरस भी तत्काल खयाल से झरते 
हैं। इस रीति पर न केवल संसार तुम्हारा: T i 
संसार का आरम्भ (आदि-अनादि) Asean, र नह 
नहीं ! जगत्‌ तो अनादि है, इसका आरम्भ तो कभी हुआ ही नहीं, ' 
निःसंदेह जगत्‌ ps है। प्यारे ! स्वप्न की दृष्टि को कभी स्वप्ना- - 
वस्था ARTA AMS मालूम. हुई. है” सबप्य«"देखते समय 
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स्वप्नावस्था सदैव अनादि होती है । ज्ञान की सच्ची जाग्रति आने तक 
जगत्‌ ठीक स्वप्न की भांति अनादि प्रतीत होता है। और क्यों न 
हो ? जगत्‌ स्वप्न ही तो है। 
इश्क चूँ सायबा बसहरा जद । अज अजल ता अवद कशीद्‌ तनाब ॥ 

अर्थ-जब इश्क़ (प्रेम) ने अपना डेरा जंगल में लगाया, तो 
उसने आदि से अन्त तक रस्सी तानी। 

एक कागज पर नदी का चित्र है, इधर-उधर अत्यन्त सुन्दर हरे- 
भरे किनारे हैं, बीच में नाव चल रही है, नाव में राजा साहब बेठे 
हैं, राग सुन रहे हैं, छोटा कुंवर राजा साहब के बगल में खेल रहा 
है । अब देखिये, कुंवर जी.के पिताजी तो महाराज हैं, किन्तु क्या 
कुंवर और क्या महाराज, क्या नाव और क्या नदी, सबका पिता 
(उत्पन्न करने वाला) चित्रकार का जिहन (खयाल) है। इसी प्रकार 
ससार का बाबा तो आदि मनु या आदम ही सही, किन्तु प्यारे ! 
सृष्टि और उसके बाबा आदम की, इस सब चित्र का बाबा तु है, 


संसार की नौका तेरे अंतःकरण (खयाल) में है, और नौका का मांझी 


तेरी आज्ञा (अस्तु) से प्रकट होता है- 
मैंने माना दहर को हक ने किया पैदा, वले । 
मैं वह खालिक हूं मेरी कुन से खुदा पदा हुआ ॥ 
पितामहस्य "जगतो ` मातां धात पितामहः । 
' वेद्यं पेवित्रेसोंकार ऋक्‌ साम यजुरेव 71) 
Pep STF PAF (गीता, ९-१७) 
| am=—of all ‘this boundless Universe— = 


The Father M other, A WE ore Guard l a ae 


wo 4 


¥ 
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| The end of Learning ! That which purifies 
| In lustral water ! | am Om ! | am 
| | Rig-Veda, Sama-Veda, Yajur-Veda; 
pi (Sir Edwin Arnoid) 
|| अर्थ-मैं इस अनंत सृष्टि का पिता, माता, पितामह और रक्षक 
| हूं, और ज्ञान तथा पवित्रता का परिणाम हूँ, या जानने योग्य और 
शुद्ध करने वाला जो 'ओऽम' [प्रणव] है, वह मैं हूं; ऐसे ही ऋक्‌, 
साम और यजुर्वेद मैं हूं [या ऐसे ही ऋचाएं वैदिक गीत और यजुस्‌ 
मंत्र सब मैं हूं] । 
मतोदुश्यमिदं ga यत्किचित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्ममतीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥ [गोड़पाद] 
अर्थ-यह सब और चर-अचर रूपी ga तभी तक है, जब तक 
मन देखने वाला बना है, मन के शांत हुए द्वैत की गंध शेष नहीं रहती | 
अनेन जीवेनात्माऽनुप्रविश्य नामखूपे । 
व्याकरवाणीति ॥ (सामवेद छांदोग्योपतिषद्‌) 
अर्थ-इन शरीरों में प्रविष्ट होकर जीवात्मा के भेद से भिन्न- 
भिन्न नाम-रूपों को प्रकट BS । 


भारी शंका-टेनिसन (Tennyson) ने एंक स्थान पर 
लिखा है | ट 

lama part of all that | have met, अर्थात्‌ “जो कुछ 
मैंने देखा या सुना, मैं स्वयं उसका एक उत्तमांग था ।” निःसंशय 
यह वाक्य तो स्वीकार योग्य है, क्योंकि कोई वस्तु अनुभव नहीं हो 
सकती, जब तक कि हम उसके, अस्तित्व में एक वृहत्‌ अंश (ज्ञाता) 
न बनें । fag सुम्हारा ag कहना, कि जो, दिखाई देता है, सब “मैं 
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aug” विश्वास का पल्ला तोड़ता है । देखिए ! वस्तुओं के 
दृष्टिगोचर होने में न केवल तुम्हारा देखना आवश्यक है, वरन्‌ 
तुम्हारे शरीर से बाहर किसी अस्तित्व का विद्यमान होना भी 
अत्यन्त आवश्यक है। यदि सम्मुख कुछ न होगा, तो तुम्हें पत्थर, 
नदी, मकान आदि कभी दृष्टिगोचर न होंगे । यदि तुम्हारी श्रवण- 
शक्ति पर कोई बाहर से प्रभाव डालने वाली शक्ति विद्यमान न 
होगी, तो लाख कान खोल-खोलकर पढ़े ध्यान धरो, कुछ सुनाई 
नहीं देने का; यदि तुम्हारा ही खयाल सब कुछ हैं, तो पानी का 
ध्यान जमाने से प्यास क्यों नहीं बुझा लिया करते ? प्रकृति का 
नियम है कि जब कहीं किसी प्रकार की क्रिया (action) होती है, तो 
साथ उसकी प्रतिक्रिया (18-3010॥) भी अवश्य होती है । जब तुम 
पत्थर को दबाते हो, तो उधर आपकी उंगली भी उतनी ही दबती 
है । घोड़ा गाड़ी को चलाता है, गाड़ी घोड़े के अंगों और नसों को 


हिलाती और शिथिल कर देती है, झट थका देती है | रगड़ से जब | 


आग निकलती है, तो दियासलाई डिबिया की रेग पर कास करती | 


है, डिबिया की रेग दियासलाई पर वैसी ही प्रतिक्रिया करती है । 
एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजा करती । कुरसी तुम्हारे शरीर 
पर काम कर रही है, गिरने से रोक रही .है,. दबाव के BIT तुम 
कुरसी पर प्रतिक्रिया कर रहे हो, उसे कमजोर और ढीला कर रहे हो। 
गर हुस्न नहीं, इश्क भी पैदा नहीं होता। | 
बुलबुल गुले-तसंवीर पै gar नहीं होता॥ ` ` 
रंगा-रंग के चित्र-विचित्र पदार्थं दिखाई देने में भी eer 
क्रिया a, (recagtion.), Ia दोनों का : होना आवश्यक है । 
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यदि कान, आँख, नाक आदि पर बाहर से कुछ प्रभाव न पड़े, तो भी 
कुछ अनुभव न होगा | और यदि भीतरी शक्ति काम न करे, तो 
। भी भाँति-भाँति की वस्तुएँ महांधकार में रहेंगी। जैसे इधर डिबिया 
||| रेग और उधर दियासलाई के मसाले की रगड़ से आग प्रकट हो 
| | आई, वैसे ही यह सरू का बूटा सरु के रूप में बाहर-भीतर से क्रिया 
||| । और प्रतिक्रिया की बदौलत मौजूद हो आता है। 
| | राम--आपके मुख में गुलाब देकर बात काटता है-नहीं, आपकी 
' | बात को पूरा करता है। सुनिये, शक्ति की खान व इनर्जी (चेतनता) 
के स्रोत को “चेतन”' नाम दिया गया है। 

ईद का चाँद चाँद के रूप में तब प्रत्यक्ष होता है, जब मेरा 
खयाल वहाँ लड़ता है, कितु खयाल लड़ने से पहले चाँद के स्थान 
पर कुछ न कुछ अवश्य था, जिसने दृष्टि पर प्रभाव डाला । 

क्या वह चाँद था ? कदापि नहीं, चाँद तो खयाल लड़ने के 
पीछे प्रकट हो आया, खयाल लड़ने से पहले इसके अस्तित्व के विषय 
में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह प्रभाव (तासीर या 

स्कार) का स्रोत है, अतः इसको चेतन कहना ठीक है (ईद का 

कारण तो चेतन ही है) । 

इसी तरह मन्दिर मन्दिर के रूप में तब विद्यमान होतां है, जब 
तुम्हारी ओर से प्रतिक्रिया (reaction) ध्यान के रूप में होती है 
1 | नहीं तो वस्तुतः पहले चेतन ही चेतन । 

i कीर्तन कीतेन के रूप में कब पैदा gar? जब तुमने खयाल का 

इवास फूंक्रा । क्या पहले यह नहीं था ? नहीं; क्रियाका कर्ता या 


स्रोत चेतन ही चेतन था । 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 











सुलह कि जंग ? गंगा तरंग ९५ 


सुमन और सुगन्ध सुमन ओर सुगन्ध के रूप में कब प्रत्यक्ष 
हुए ? जब तुमने gar, अन्यथा वास्तव में चेतन ही चेतन था । 

सेब और भंगूर.सुस्वादु कब थे ? जब तुमने ध्यान किया, 
अन्यथा चेतन ही चेतन है । 

रेशम इतना नरम और साफ़ कँसे हुआ ? तुम्हारे स्पर्श के 
कारण, अन्यथा चेतन ही चेतन है। 

प्रश्न-माना कि हमारे ध्यान देने के बाद चाँद या गंगा दृष्टि- 
गोचर हुई, किन्तु हम क्योंकर कह सकते हैं कि चाँद और गंगा पहले 
से ही विद्यमान न थे? 

उत्तर-पदार्थ पदार्थं के रूप में तब उपस्थित हुआ जब बाहर 
से चेतन की क्रिया का तुम्हारे भीतर से (ध्यान और वृत्ति के रूप में) 
उत्तर मिला । FF शीशे में छाया केवल तब प्रत्यक्ष हुई, जब शीले 
में मुंह देखा गया । शीशे में मुंह देखने से पहले तुम्हें कोई अधिकार 
नहीं कि दपण में कपोलों के अस्तित्व की कल्पना कर लो । 

पंजाब के एक गाँव के बाहर रात के समय देहाती लड़कों ने 
खेलते-खेलते बाजी बदी कि जो लड़का इस समय मरघट में जाकर 
खूंटी गाड़. आये, उसकी बहादुरी मानेंगे । एक बनिये का लड़का शेखी 
के मारे तैयार हो गया और मरघट की ओर चला । चला तो सही, 
पर मारे भय के जात मुट्ठी में आ रही थी । हदय धड़क रहा था । 
पहंले तो समाधियों (wat) के कत्तों को अंधेरे में देखकर डरा, जंगल 
की सनसनाहट से भयभीत हुआ । फिर जब लकड़ी (खूंटी) को 
पत्थर. से ठोकने लगा, तो भय और गड़बड़ाहट ने व्याकुल कर दिया, 
उसकी धोती का पल्ला खूंटी की नोक में फंस गया । खूंटी at 
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ठोंकते-ठोंकते धोती भी भूमि में Jad गई । जब अत्यन्त शीघ्ता से 
लौट जाने को उठा, तो कपड़ा बड़ी कड़ाई से खिचा । भ्रम से भया- 
नक रूप तो पहले ही आँखों के सामने नाच रहें थे, पकड़ा गया देख- 
कर विवश हुआ चिल्लाने लगा, जोर से चीखें मारने लगा, पर मुँह 
से केवल भू भू. ही निकला था कि मूच्छित होकर गिर पड़ा है 
यह भूत बाहर से आया कि भीतंर से ? 


ऐ गरीब ! भूत का स्वामी (शिवशंकर) तू ही है। जिन्न तेरी 
आँख से उत्पन्न हुआ, तेरे संकेत से विद्यमान हुआ है; कपड़ा भी 
किसी अन्य ने नहीं पकड़ा, तूने स्वयं भूमि में गाडा है, अपनी को 
हुई करतूत पर हल्ला मचाना क्या अर्थं रखता है? यही हाल उन 
लोगों का है, जो अज्ञान की अँधेरी रात में विषयों की संमाधियों 
पर शैखी (vanity) के मारे खाँटी गाइना चाहते हैं, भीतर से 
चित्त विस्मित हुआ जाता है, इन्द्रियाँ शिथिल हुई जाती हैं, तथा 
उधेड़-बुन में हैं, पर बाहर से चोट पर चोट लगाये जाते हैं, मोह 
और काम की खूंटी गाडे जाते हैं, यह देखते ही नहीं कि ऐसा करने 
से अपनी सच्ची प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं, और अपने आप 
को स्वयं बन्धायमान कर रहे हैं । पत्तों की खरखराहट से, हवा की 
सरसराहट से, दम में दम नहीं रहने पाता। कभी-कभी चौंक पड़ते 
हैं “हाय राम ! हैं भगवान्‌ ! मारे गए ! लूटे गए !” और विषयों 
के समाधिस्थान (कब्रस्तान) से लौटते समय तो'मानों भारी घसीट 
और रगड़ से दुख'पाते हैं। : Is É CRP 

3 हे ब्रह्मज्ञान कें उत्तराधिकारियों ! तुम अपने ही भ्रम की कील 
से मृत जकड़े जाओ । तुम्हें कोई खींचने वाला नही । यह पंचभूत 
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(पंचतत्त्व) तुम्हारे. बनाए हुए हैं । झिझक और भय को दूर कर 
दो, तुम्हारे खूँटी. गाड़ते-गाड़ते भूत प्रत्यक्ष होता गया, aga कोई 
भूत न था। ane 
प्रश्न-जब हमने देखा, तो चाँद या गंगा दिखाई दिये) अब - 
क्या हम अनुमान से. नहीं कह सकते कि वहाँ , पहले भी चाँद और 
गंगा ही मौजूद थे? 4 Poet EI 
उत्तर- अनुमान यहाँ क्योंकर चल/सकता है, व्याप्ति (middle | 
term) कहाँ से लाओगे ? उदाहरण HA STA करोगे ? जो वस्तु 
है, वही चेतन है, तुम्हारे देखने से वस्तु वनी है। ` 
_प्रश्त--आपं॑ क्योंकर कह सकते हैं कि यह दीवार मेरे खयाल ' 
(प्रतिक्रिया) के कारण बनी है, और केवल “दृष्टिरेव सृष्टिः’! 
दृष्टि ही सृष्टि है ? मैं इसको हाथ: से अनुभव करः सकता हूँ, इसे 
यपकार कर आवाज़ सुन सकता हूँ, जीभ से चाट सकता हूँ, नाक a 
सूंघ सकता हूँ । | pe 
उत्तर-आँख की राह तुम्हारी वृत्ति दीवार का रूप बनती है, 
तवच्‌ के रूप में तुम्हारी वृत्ति कोमल या कठोर हो आती है, 
श्रोत & रूप, में. तुम्हारी वृत्ति दीवार की आवाज बन निकलती है, 
धाण की; अवस्था में तुम्हारी: वृत्ति ही गन्ध अनुशूतः होती है । इसी ' 
प्रकारः रस रस.के रूप में बाहुर से नहीं आता ॥ l | 
प्रश्न--यदि हमारे खयाल से सब प्रकट हो आता है, तो हम" 
जहाँ चाँद देख रहे हैं, हमारे-कहने से वहाँ सूये क्यों नहीं: दिखाई 
देता ? जिसको आज हमने कालेज : देखा है बह कल गंगा क्यों नहीं 
नजर आता.। कक Fp pei? 
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. 5 उत्तर=(१) यही तो आप कहते हैं न कि 'जिस स्थान पर 
चाँद नज़र आता है, उस स्थान पर सूर्यं क्यों नहीं दिखाई देता ? ” 
इस वाक्य (preposition) का तनिक ध्यवच्छेद (analyse) 
कीज़िये । आपके इस वाक्य से स्पष्ट पाया जाता है कि स्थान' 
(देश) हमारे विचार से बाहर कोई वस्तु है, स्थान को अपने पृथक्‌ 
कागज समान स्वीकार किया है, जिस पर खयाल के चित्र हमारी वृत्ति 
(मस्तक) से निकल सकते हैं। 

इसी प्रकार “जो आज का कालेज है, वह कल गंगा क्यों नहीं 
हो जाता ?” इससे स्पष्ट है कि आपने काल (आज या कल आदि) 
को-हमारे अधिकार से बाहर स्वीकार किया है और केवल संकहिंपत 
पदार्थो का हमारे खयाल में होना माना है। 

अतः यह आपका प्रश्‍न स्पष्ट कर रहा है कि आपने वेदान्त के 
सद्धान्त को समझा ही नहीं। वेदान्त तो यह बतलाता है कि न 
केवल चाँद व सूर्यं और कालेज व गंगा मेरे अन्तःकरण से निकलते 
हैं;, वरन्‌ स्वयं देश और काल भी मेरी दृष्टि-सृष्टि से प्रत्यक्ष हैं । 

अपनी ओर से तो आपने वेदान्त का सिद्धान्त (मन्तव्य) अतीत 
असंगत; (preposterous) समझकर प्रश्‍न किया था, किन्त; इस 
प्रश्न से (आपकी Mile टपकती है । यह आति नहीं कि आपने जो 
वेदान्त के मत (सिद्धान्त) का अंदाज़ा [तखमीना] लगाया, वह 
असली सिद्धान्त से-अधिक है; वरन्‌ भूल यह है कि आपका ST 
अच्चे सिद्धान्त से-बहुत ही कम है, और इसी भ्रान्ति पर निर्भर 
आपका. प्रश्त है । यदि वेदान्त का सिद्धान्त वास्त Haar ही 
परिच्छिन्न [देश-काल के बन्दीघर के भीतर स्व जवना 
[वीन होने at] हो, 
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जैसा कि आपके ध्यान में आया है, तब तो आपका प्रश्न चल सकता 
है; किन्तु इस तत्व के साम्राज्य में तो चूँ-चरा ]क्यो-कब] की गति 
नहीं । 
वेदान्त यह उपद्रव नहीं करता कि सवंशक्तिमान्‌ का अर्थं करे) . 
वह देश काल से परिच्छिन्न जीव, जो अन्य [देशकालानवच्छिन्न ] 
सजातियों पर मेट (mate) का अधिकार रखता हो । मैं 
तो वह सर्वेशक्तिमानू, भपरिछिन्न, पवित्र आत्मा हाँ कि न केवल 
चाँद, सूर्य, गंगा, कालेज को आँख की झपक में उत्पन्न करता हें, . 
बरन इनका आदि, अंत अन्य शरीर और उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
तथा ये सब प्रश्न और उत्तर, समस्त देश काल, क्‍यों और कब, मैं 
ही मैं हू.। आश्चयं और विस्मय-स्वरूप यह सब संसार मेरा 
चमत्कार है । 
इस रहस्य को न समझने का कारण प्रायः यह होता है कि 
शब्द ‘A’ का लक्ष्यार्थं सवं-साधारण की समझ में झटपट नहीं आता; 
वे बार-बार'इस शब्द 'मैं' के अर्थो में गड़बड़ कर जाते हैं । “मे! 
का अर्थं जूती और पगड़ी के बीच में विद्यमान नहीं है। “मैं' को 
सीमा साढ़े तीन हाथ नहीं, “मैं” की चौहंदी निस्सीम है:। जैसे eae 
में इस 'में''के भीतर इधर एक व्यक्ति भिक्षुक या सम्राट वन जाता 
है (व्यष्टि), उधर देश, मं दान, पर्वत और नदी उपस्थित हो जाती 
है (समष्टि); बैसे जाग्रत्‌ में इस एक A’ के. भीतर इधर (subject) 
एक व्यक्तिपन (individual) प्रकट हो 'जाता है। उधर सारा 
संसार (object) प्रकट हो जाता g gar देश, काल, वस्तु 
(forms of tHouighit) "ऐक व्यक्तिमात' (Subject) CRP भीतर 
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(मस्तिष्क में) उग पड़ते हैं, उधर FATT AT में मौजूद हो आते. हैं । 

स्वप्न में यदि आप सिंह से दब जाते हो, तो क्या सिंह आपका 
स्वप्न विचार नहीं था ? इधर आधीन (दबा हुआ) शरीर आपका _ 
खयाल थां, उघर आक्रमणकारी सिंह आपका स्वप्न था । वस्तुतः 
आपके अपने आप में सबं कौतुक कंपित हैं । जागो, अपने आपमें 
तुम्हीं संवेशक्तिमान शुद्ध, चेतन, देश, काल के HUSA हो । 


प्रश्न--बात-बात में आप तो एक स्वप्न उदाहरण ठूस देते 
हैं । योरोपियन फ़िलासफ़र तो इसको पसंद नहीं करते । 

उत्तर-अच्छा ! हम स्वप्न की चर्चा न किया करेंगे । आप 
और. आपके गुरु योरोपियन पण्डित स्वप्नावस्था में प्रतिदिन निरन्तर 
मारे-मारे फिरना ही बन्द कर दें । 1 


बड़े आश्चर्य की बात है । आठ-नौ बजे तक तो प्रतिदिन स्वत्व 
में झूठ को सच मानकर कहीं के कहीं, व्याकुल और फ़टबाल के 
गेंद/की तरह लुढ़कते फिरते हैं, और दस बजे जागकर फिर दूसरे 
स्वप्न (संसार) के चक्कर में ऐसे फेसते हैं कि बाह्य विषयों (empi- 
rical phenomenon) कीः भूल-भुलैया में ग्रस्त होकर एक वास्त- 
विक बात (Stern relality, solid fact) का नाम लेना भी अंगी- 
कार नहीं कर सकते । स्वप्न में यदि ऐसा मालूम हो जाय कि यह 
स्वप्त है, तो वह स्वप्त-नहीं रहता; जाग आ जाती है। सब॑साधारण 
योरोपियन लोग और उनके चेलेन्चाँटे कुछ हिंदु यदि इन्द्रियजन्य 
विषयों के स्वप्न और खयाल-मात्र होने को चर्चा सुनकर हँस देते हैं 
तो Sa aes Hi saa जगां sep eta Ee है i 
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स्वप्न का शशक बनने मैं स्वाद लेते हैं, रात से विशेष प्रीति रखते 
हैं और अँधेरे में चलना-फिरना पसंद करते हैं । 


आधे संसार पर सब समय रात रहती है, और आधे जगत्‌ में 
दिन । दूसरे शब्दों में आधा जगत्‌ प्रति समय स्वप्न में रहता है । 
और स्वप्न तथा सुषुप्ति का साम्राज्य विश्वव्याप्त होने से कुछ संशय 
नहीं । बड़े आश्‍चर्य की बात है कि योरप वालों ने आत्मा का तत्व- 
वर्णन करते समय स्वप्न और सुषुप्ति को किसी गणना और पंक्ति 
में नहीं लिया और अपूर्ण (hypothesis, data) बुनियाद पर 
अपने पुराने तत्व-ज्ञात को चलाना चाहा है। प्रश्‍न की शर्तों को 
अभ्रा रखकर तात्विक ग्रन्थि को हल किया चाहते हैं। जाग्रत के 
स्थल शरीर और प्रत्यक्ष संसार में पाश्चात्य लोगों की दोड़-घूप 
निःसंदेह एक दृष्टि से प्रशंसा-योग्य है, fag मानसिक संसार और 
सूक्ष्म शरीर में उनके अनुसंधान का बहुत कम प्रवेश है । आत्म अनुः 
भव और आत्मसाक्षात्कार का उनके यहाँ पता नहीं मिलता । TH का 
पैग़म्बर (prophet) योरप में अभी तक एक भी उत्पन्त नहीं हुआ। 
संसार के जितने धर्म के पैगम्बर (नेता व संस्थापक) हुए हैं, सब 
के सब एशिया से ही निकले हैं | 

निदान, विशेष समयों पर सच तो प्रत्येक की जिह्वो. से निकल 
ही जाता है 1 शेक्सपियर (Shakespeare) कहता हैन 

“We are such stuff as dreams are made of” 

अर्थात्‌, हम उस तत्व से बने हुए हैँ, जिससे cart at हैँ। 


टेनिसन (Tennyson) लिखता है 
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“Dreams are true while they last, and do we not 

live in dreams ?” 

अर्थात्‌, स्वप्न सच्चे या असली होते हैं जब तक कि वे रहते 
हैं, अर्थात्‌ जब, तक स्वप्न की अवस्था वर्तमान रहती है, वह स्वप्न 


“सच्चा व असली ज्ञात होता है, और क्या हम स्वयं स्वप्न में नहीं 


रहते ? 

प्रश्न-देश, काल, वस्तु तो नित्य और स्थिर हैं । अन्य वस्तुयें 
परिवर्तित हीती हैं, ये परिवर्तित नहीं होते । शेष सब वस्तुयें देश, 
काल, वस्तु के द्वारा वर्णन की जाती हैं। सब व्यवहार इत्यादि 
निर्भर इन्हीं पर है। आप देश, काल, वस्तु को अन्य वस्तुओं के 
समूह में क्यों गणना करते हैं ? 

उत्तर-आप यह बतलाइए, आपके देश, काल, वस्तु का नित्य 
और स्थिरपन स्वप्न और सुषुप्ति में कहाँ जाता है ? जाग्रति के 
अनुभव को सत्य स्वीकार करते हो, पर क्या तुम्हारी सुषुप्ति वेसी 
ही, वरन्‌ जाग्रत्‌ से भी बढ़कर बलवान्‌ अवस्था नहीं है ? सुषुप्ति 
का तुम पर क्या अधिकार नहीं है ! जितनी देर जाग्रत अवस्था 
रहती है, लगभग उतनी ही देर सुषुप्ति का राज्य रहता है । बाल्या- 
वस्था का काल तो सब-का-सब एक लम्बी सुषुप्ति होता है, मृत्यु 
के पश्चात्‌ बहुत देर सुषुप्ति का राज्य रहता है । इस सुषुप्ति के अनु- 
भव को किसी गणना-पंक्ति में न लाना न्याय की हत्या करना है। 
सुषुत्ति तुम्हारी pè कसकर, हाथ-पाँव बाँधकर यह पाठ नित्य 
पढाती है कि देश, काल, वस्तु सत्य नहीं, सत्य नहीं, केवल देखने- 
मात्र हैं, दिखावटी हैं । 
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पोल निकाल्यो जगत्‌ का, सुषृप्त्यावस्था, - मांहि । 
नाम रूप संसार की जाहि गंध भी नाहि n 
यदि स्वप्न और सुषुप्ति के अनुभव को.आप जागकर कह देते 
हो कि यह झूठ है, तो जाग्रत्‌ के अनुभव को भी झूठ कह देना 
आवश्यक है; क्योंकि स्वप्न और सुषुप्ति के विश्वास से यह भी 
उड़ जाता है । जाग्रत्‌ का जगत्‌ यदि सच्चा होता, तो सुषुप्ति 
अवस्था में भी बना रहता, क्योंकि सत्य तो बह है, जो सदा एक 
रस, स्थिर और विद्यमान रहे ।' | 
एकरूपेण ह्यवस्थितो योऽर्थः स परमार्थः |” 
(शांकर शारीरिक भाष्य २-१-१ १) 
यह्‌ जो आपने कहा कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा देश, काल, 
वस्तु नित्य और स्थिर हैं, इसी से तो कान्ट (Kant) ने सिद्ध किया 
है कि देश काल, वस्तु केवल कल्पित (खयाली) हैं । हाँ, यदि 
व्यवहार में इनको अन्य पदार्थो की अपेक्षा नित्य और स्थिर मान 
लिया जाय, तो उस पर सुनिएगा- 
रेख्रागणित (Analytical Geometry) में समस्त fag, 
समस्त रेखाएँ, समस्त धरातल और समस्त पदार्थों के भुजयुग्म 
सीमाएँ (Co-ordinates) कल्पित अंकों (axis) के विचार से 
स्थिर और नियत होते हैं ।- सब माध्य और. प्रश्न इन्हीं अक्षों पर 
निर्भर होते हैं ! सब : प्रश्‍न इन्हीं भक्षों (axis) की बदौलत हल 
होते हैं । रेखागणित के.समस्त अभ्यास. इन्हीं eel पर.' अवलस्बित 
होते हैं । यह सब कुछ तो सही, किन्तु बोर्ड, परः sex parga] 
फेरा तो “नित्ये आई, eee, cA mala, मज़ार हिरो के 
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आकार, चित्र-विचित्र वक्र रेखाएँ (Curves); शंकुच्छिन्त (Conic 
Sections); कातन्वली (Catenary); घाताङ्कुगणन (Logari- 
thms), अवलूत, अनवलूत (envolutes, involutes) अर्थात्‌ अनुः 
an केर्द्रिक, वक्रे केन्द्रिक- सपिल (spirals), ये संव के सब अक्षों 
(sat) को अपने साथ ही ले मरे। जहाँ नाव sat, at के 
औजार चप्पा, बाँस आदि भी साथ ही निमग्न । 

मेरे प्राणप्रिय ! तेरे श्यामसुन्दर स्वरूप के बोर्ड पर अविखा 


की afar मिट्टी से अनेक प्रकार के रूप [चित्र] खिचे हुए हैं, कई | 


प्रश्न हल हो रहे हैं, कई अज्ञात रूप क्ष, त्र, ज्ञ संचित हैं असंख्य 


ma परिणामों (known quantities) की .भरमार हैं । अन्ततः 


'हल करते-करते गणित के तत्वशास्त्र ने सिद्ध कर दिया है कि- 


क्ष (देश) = 
त्र (काल) = १ 
ज्ञ (वस्तु) = १ 


हाँ, ठीक है, बिलकुल दुरुस्त है । देश-काल-वस्तु का भेद मुझ 


देशकालानावच्छिन्न और सबे-किया रहित में कहाँ ?- 

का सत्यमित्येतावदिदं सवंमिदं aia । i 

-o ऋगवेद की श्रति,का उपदेश है--“इस वाणीःसे संच कहा जाता 
हे, जो कुछ कि यह सव है, यह सब तू 21" aa सुल से बंगले 
बजाओ, आनन्द: करो । AS को साफ़ करो और भ्रओं: (अक्षों) 
को भी साथ ही मिटा दो । चलो पांस ! 'पासःहो नी uraa! 
FAG DLA, ALTRI aT 


nf ae at 
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ऐ कि उमरे-दर qu .ओ मी दवोदम सू बस्‌ । 
ना गहानिश यार्पतम्‌ at दिल नशिस्ता रूबरू ॥ १॥। 
आखिरुल-उम्रश बदीनम मोतकिफ दर कूए-दिल | 
गर्चे ब्रिसयारी दवीहम दर पए ओ कू-ब-क्‌ ।। २॥ 
दिलरगिरफ्त आराम चूँ, आरामे-दिल दर बर गिरफ्त। 
जाँ चैँ जाना रा बदीद आसूदा गश्त अज जुस्तज्‌ ॥ २ ॥ 
ऐ. कि उमरे आर्जूए-वस्ले-ओ बूदत चरा। 
अज्‌ पए आँ आरजू न गुजश्ती अज हर ART ४॥ 
ता बक सर चश्मए खुद रा बगिल अंपाशतन। 
जूए-खुद रा पाक कुन ता ओयद आबे-आबज्‌ ॥ ५॥ 
आबे-हैबाँ दर ae बांगे बराए कतरए। 
रेख्ता दर पेशे-हर नादाँ व दाना MAENG 
मुतरवे-आंँ मजलिसी दफ रा मनिह हर जा गिरौ । , 
तालिवे-आं बादई विश्कत सुराही-ओ-सबू ॥। ७ ॥ 
नाजिरे-आँ मंजरी बरदार अज आलम TAR 
आशिके-आँ शाहृदी बरदोज चश्म अज गर-ऊ।। 5 u 
नेस्त वे ओ हेच तावे रूए ATA बर मताब। 
बे बयत चै नेस्त आवे दस्त रा अजव मशो usu 
अर्थ-मैं जो सारी आयु उसके पीछे हर ओर दौड़ता फिरता 
था, मैंने एकाएक उसको हृदय में सम्मुख बैठा हुआ पाया ॥'१ ॥ 
अन्ततः मैंने उसको हृदय के एक कोने में बिराजमान देखा, 
यद्यपि मैं उसके लिये गली-गली बहुतेरा दौड़ा ॥ २॥ ६ 
न सको 
. „व्‌ मेरे हुदयु ने सुहत्तम को TEA में पा लिया, तो उसको 
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आनंद मिल गया । और प्राण ने जब अपने प्यारे को देखा, तो 
जिज्ञासा से मुक्ति मिली ॥ ३॥ 

ऐ जिज्ञासु ! तुझे जो सारी आयु उसके मिलाप (साक्षात्कार) 
की लालसा थी, तो तूने उस लालसा.को पुर्ण करने के लिये क्यों न 
प्रत्येक लालसा को छोड़ दिया ? ॥ ४॥ 

तू कब तक अपने स्रोत के मुख को कीचड़ से बंद करता 
(पीटता) रहेगा ? अपनी नहर को साफ़ कर, अर्थात्‌ अपने अंतः 
करण को शुद्ध कर जिससे सच्ची नदी का पानी उसमें आ जाय ॥ ५ Al 

अमृत तेरे भीतर है और फिर तू उसकी एक बूँद के लिय प्रत्येक 
बुद्धिमान और मूर्ख के सामने अपनी अप्रतिष्ठा कर रहा है ॥ ६ ॥ 

यदि तू सच्ची सभा का गायक अर्थात्‌ यदि तू वास्तविक भेद 
का समाचार देने वाला है, तो डफ़ (बाजा) को हर एक स्थान पर 
गिरवी मत रख (अर्थात्‌ प्रत्येक स्थान पर उस वास्तविक भेद का 
कोलाहल मत मचा) । यदि'तू उस (वास्तविक निजानन्द रूपी) 
सुरा का इच्छुक है, तो (सांसारिक सुरा की) सुराही और मटका 
तोड़ डाला ॥ ७॥ : | 

यदि।तू उस दृश्य (देखने-योग्य अवस्था) का देखने वाला है, 
तो संसार'की “ओर से dese ले यदि q उस (वास्तविक) 
साक्षी (भगवान्‌) का प्रेमी है,. तो जो. कुछ उसके अतिरिक्त है, 
उसक्री ओर से आँख सी ले (बन्द कर ले) ॥ ८॥ 
.. उसके बिना कोई वस्तु ज्योतिमेय नहीं हो सकती, उसकी ओर 
से मुह मत फर। चूकि उसके बिना तेरे लिये कोई ज्योति [प्रकाश] 
नहीं है, इसलिये उससे हाथ मत धो [अर्थात्‌ अलग मत फक 
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ठोकर खा खा ठाकुर डिट्ठा ठाकुर ठीकर मांहि। 
SHC भजदा टुटदा सड़दा ठाकुर इकसे थाँहि ॥ 
ठौर ठौर बिच ठहराया ठाकुर ठाकुर बाहर नाँहि। 
ठग्ग ठीक ठाकुर ही ठाक्र-ठाकुर हीं जहाँ बाँहि ॥ 
ठाकुर राम नचावे नाचे बह जाँदा जहाँ बाँहि । 
सान मात मान कहा मात ले मेरा । 
जान जान जान रूप जात ले तेरा ॥ 
जाने बिना स्वरूप गम न जावेगा कभी । 
कहते हैं बार बार वेद बात यह सभी ॥ 
नैनन के नैन जो है सो बैनन के बन है 1 
जिसके बिना शरीर में त पलक चैत है ॥ 
ऐ प्यारी जान ! जान तू मूषों का भूप है । 
नाचत है प्रकृति सदा मुजरा अनप है॥ 
आपत्तिकारक-अभी-अभी आपने स्वीकार कर लिया था कि 
ऐक्शन [किया] और रि-ऐक्शन [प्रतिक्रिया] दोनों से संसार 
आविर्भृत होता है, इससे तो स्पष्ट द्वैतवाद सिद्ध होता है, अब आप 
आवश्यक परिणाम से भागते हो, एकता ही की बात को हाँके 
जाते हो । 
राम-हाँ-हाँ, वह प्रसंग पूरा नहीं होने पाया था कि आपने 
ओर प्रश्‍न उपस्थित कर दिए । और- 
तुम तो कहते हो रहे पासे-अदब लेकिन यहाँ; 
हरफेःमतलब का Gat पर. बार बांर आने को है। |, 
अस्तु, अब ऐक्शन ओर रि-ऐक्शन की दशा सुनो ८... | 
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ऐकशन और रि-ऐक्शन सदैव समान और विरोधी [equal 
and CEES होते हैं बल्कि एक ही होते हैं । कल-शाश्त्र के 
प्रायः प्रश्नों में जिसे एक ओर से गिना जाता है, उसी को दूसरी 
ओर से (रि-ऐक्शन) भी गिता जाता है । एक ही घटना या कर्म एक्र 
शरीर के विचार से ऐक्शन [क्रिया] कहलाता है, और दूसरे शरीर 
के विचार से रि-एक्शन [प्रतिक्रिया] नाम पाता है । ऐक्शन [कतृ 
प्रधान क्रिया] ओर रि-ऐक्शन (कर्म प्रधान प्रतिक्रिया) वाले शरीर 
सजातीय (एक तत्व विशिष्ट) ही होते हैं । अब संसार जो एक्शन 
और रि-ऐकशन का फल माना गया है, वह एक्शन बाहर से चेतन 
की ओर से माना गया है, और रि-ऐक्शन भीतर से कर्ता (subject) 
की ओर से । यहाँ पर यह आवश्यक उपलब्ध होता है कि एक्शन 
का स्त्रोत जो चेतन है, तो रि-ऐक्शन का स्त्रोत भी चेतन a 
होना चाहिए। 


(मोटा उदाहरण है-संस्कृत भाषण करने वाला यदि संस्कृत 
का ज्ञाता है, तो उस भाषण को समझने वाला भी अवश्य संस्कृत 
होना चाहिए- 

कनद हर्माजस बा हमजिस परवाज । 
कबूतर बा कबूतर वाज .बा ,बाज्‌ ॥ 
अर्थात्‌ एक जाति वाला अपनी ही जाति वाले के साथ उड़ता 


है, कबूतर कबूतर के साथ और कोवा कोवे के साथ 1), 


बाहर क्रिया का स्रोत या आधार) यदि चेतन ही चेतन है, 
तो भीतर (प्रतिक्रिया का'आधार) भी चेतन ही चेतन होना चाहिए। 
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न आसमानों न मह आफताबो खुल्दे-बरीं । 
त अंजुमो न मलायक, न कस आयाँ न fagin १॥ 
न दोजखो न बहिश्तो न मलिक ते ममलूक | 
वले यकेस्त कि दर जुम्ला जाहिर हस्तो-निहाँ ।। २॥ 
दो कौन ओस्त बले बुल-अजव कमाल अस्त ई। 
न अक्ल दानद व नै वहम वे खिरद न बयां ॥॥ ३॥ 
चगना अक्ल बरद पै कमाले-हसरते-ओस्त । 
न जाहिम्तो न बातिन न अशिकारो-निहाँ ॥। ४॥ 
अर्थ-न (आकाश है, न चंद्रमा है, न सूर्यं और न उत्तम स्वगे हैं 
न वह तारा है, फरिश्ता, न कोई प्रकट हैं, न छिपा है ॥ १॥ 
न नरक है, न स्वर्ग है, न प्रजा; fer वह एक हैं, जो सबमें 
प्रकट और छिपा है ॥ १ ॥ 
दोनों लोक वहीं है; किंतु आश्चर्यं ओर निपुणता यही है कि 
न उसको बुद्धि जानती है, न समझ और न वाक्‌शक्ति ॥ ३॥ 
बुद्धि उसकी खोज कंसे लगा सकती है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं, 
इसलिये उसको इसका अत्यंत शोक है कि वहू न बाहर है न भीतर 
और न प्रत्यक्ष है न अप्रत्यक्ष ॥ ४॥ i i 
कारक-अस्तु, इतना तो मान लिया; कि भीतर भी चेतन 
है और बाहर भी चेतन है। fag ada इससेःभी सिद्ध नहीं होता । 
यद्यपि वास्तव में चेतन ही ऐक्शन का कारण है और चैतन ही « 
रि-ऐक्शन का, और इस पारस्परिक संघर्षण से; संसार आविर्थूत .. 
होता है । कितु चेतन फिर भी दो रहते हैं, एक भीतरवाला और 
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राम-चेतन दो नहीं । 

जब किसी को श्र व-तारा दिखाना होता है, तो उत्तर की ओर 
उसका मुंह करके कहा करते हैं, कि वह देख, सप्तषि (तारों का पुनज 
जो पाश्चात्य लोगों के यहाँ Great Bear कहलाता है) । ये सप्तषि 
पहले दिखा देने से ध्रुव का पता लगाना सहज हो जाता है। वैसे 
“भीतर चेतन’ और “बाहर चेतन' यह बाह्य Ga केवल इसलिये 
दिखाया गया है कि aga (aa) का ठीक-ठीक पता सहज में 
लग जाय | , 


(१) शब्द भीतर' और “बाहर” अंत:करण (बुद्धि, मन 
intellect and understanding) के भेद (Partition) से बोले 
गये थे; किंतु अनुभव के प्रकाश से मन (अंतःकरण) की सत्यता 
देखी जाय तो यह अन्तर (परदा ऐसे असत्‌ है जैसे अँधेरे को दीपक 
से देखा जाय, तो असत्‌ होता है। वास्तव में व्यवधान (Line of 
demarcation) ही कोई नहीं है, तो बाहर और भीतर Har । 'बाहर 
का चेतन' और “भीतर का चेतन” यह द्वत किस प्रकार हो सकता है? 

इस विषय को पुराण की एक 'कथा खूब स्पष्ट करती है। 
भस्मासुर देत्य को शिवजी (कारणं शरीर के प्रकाशक) ने यह्‌ 
वरदान (boon) दिया कि “जिस 'पर तू हाथ रक्खेगा, वह भस्म 
हो जायगा ।” यह शक्ति पाते ही भस्मासुर. ने अपने उपकारी पर ही 
शक्ति की परीक्षा करने को विचारा, अर्थात्‌ स्वयं शिवजी पर हाथ 
साफ़ करने की सूझी । 


कस = 
सा नयामोख्त इल्मे-तीर 'अज मन । 
(८-0. Omkaf at Masta Aion frapa pisiga eGangotri 
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अर्थ-किसी ऐसे मनुप्य ने मुझसे बाण-विद्या नहीं सीखी कि 
जिसने मुझे अंत में लक्ष्य न बनाया हो । 

शिवजी आगे-आगे दौड़ने लगे और भस्मासुर हाथ बढ़ाये पीछे- 
पीछे,हो लिया ? शिवशंकर भगवान्‌ वह पकड़े गये । वह जलकर राख 
हुए ? वह वश में आ गये ? ag भस्म हुए ? नहीं-नहीं बच निकले। 
भस्मासुर किस अपवित्र दृष्टि से शंकर की माया का लालच कर रहा 
है । क्या सचमूच शिवजी का संहार करेगा ? 

आहा ! क्या आत्मा को प्रफुल्लित कर देने वाला स्वर सुनाई 
दिया ! यह प्राणप्रद स्वर किधर से आया ? वह देखो, पवित्रता की 
मूर्ति नख-सिख कांतिमान्‌, defeat की मुकुटमणि “मन-मोहिनी”” 
किस हृदय-हारिणी गति से नृत्य कर रही है । यह 'मोहिनी-अवतार' 
भगवान्‌ विष्णु (सतोगुण के प्रकाशक) ने शिवजी की जान बचाने के 
लिए धारा है। भस्मासुर (मन) मोहिनी की मनलुभावनी पवित्रता 
पर दृष्टि डालते ही अपने आपसे बेसुध हो गया । मोहिनी ने उस 
दैत्य के अपवित्र हृदय से ga को ऐसा घो दिया और उसके रोम- 
रोम में ऐसा आश्चर्यजनक प्रवेश किया कि भस्मासुर मानों मोहिनी 
का छायाचित्र बन गया । मोहिनी नाचते-नाचते हाथ-पाँव को जिस 
प्रकार हिलाती थी, उसी का अनुकरण भस्मासुर करने लगा। मोहिनी 
ने अपने दोनों हाथों को ages बनाते हुए मिलाया, भस्मासुर ने 
भी ऐसा ही किया । मोहिनी ने एक बाहु से सुंदर धनुष बनाया; | 
भस्मासुर ने भी यही किया । धीरे-धीरे मोहिनी ने अपना हाथ सिर 
पर रक्खा | विह्वलता की तरंग मे भस्मासुर ने भी अपने सिर पर 
हाथ रक्खा g लो झट भस्म ! छंट्टो॥ 
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इस दृष्टांत का तात्पर्यं यह है। तमोमयकारण शरीर (अज्ञान) 
पर आत्मा रूपी सूर्य को कृपा-दृष्टि पड़ी, तो जैसे सूर्य के तेज से | 
| बर्फ पिघल पड़ती है, वैसे ही शिव (आत्मा) at कूपा-दूष्टि की 
| बदौलत. कारण शरीर से मन [सूक्ष्म शरीर] रूपी भस्मासुर sara 
हुआ aa वस्तुताः तो समस्त शिव ही शिव है,. आत्मा है कितु मन 
[भस्मासुर] को आत्मा ही की कुपा से यह शक्ति [सत्ता] प्राप्त हैं 
| कि जहाँ हाथ डाले, राख बनां दे । तुम्हारी आँख के सामने क्या ठो 
| आत्मा [शिव] | मन, [भस्मासुर] ने वहाँ छाया डाली, तो वृक्ष दृष्टि 
| गोचर होने लगा । आत्मा [शिव ] क्या भस्म हो गया ? नहीं, भाग , 
| गया । दाहिनी ओर क्या है। आत्मा [शिव] । मन [भस्मासुर] ने र 
छाया डाली, दीवार दिखाई देते लगी । आत्मा [शिव] अंतर्द्धात । 
कितु आत्मा [शिव] मरा किसी प्रकार से नहीं; क्योंकि वृक्ष और 
दीवार के नाम रूप में भी सत्‌-चित्‌ आनन्द रूप से वह झलक मार . 
रहा है। तुम्हारे सिर की ओर क्या है ? आत्मा (शिव )। मन (भस्मा: 
सुर) ने छाया डाली, चंद्रमा दिखाई पड़ने लगा; आत्मा विलीन | 
बाजार विचरण को जाओ; चारों ओर क्या है ? आत्मा ही आत्मा \ 
i क्रतु मत-भस्मासुर हाथ फेरता जाता है, मुर्दा मैटर ही मैटर 
|| (माया, नाम-रूप) दिखाई पड़ता है। आत्मा भागा 
qaqa से लेकर बुढ़ापे तक चाहे . स्वप्नावस्था में चाहे. जाग्रतः ' 
वस्था में जो कुछ देखा सुना या किया कराया केवल आत्मा ही आतमा | 
हे, कितु मन (भस्मासुर) ने आत्मा देखा |, # .„ . „` 


संस्कृत ज्योतिष-्शास्त्रवालों के यहाँ एक ही सूर्य (भिन्न-भिन्न ` 


राशियो०मेंऽसिक् तिलः ताम पाता हैं, DANEI, एक, आत्मा जो कारण 
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शरीर (अज्ञान, gafa) पर प्रकाशमान होने के विचार से शिव 
कहलाता है, जाग्रतवस्था पर प्रकाशमान होते, के विचार से विष्णु 
नाम से उंभिहित होता है। मन-भस्मासुर का अंत करने के लिये 
जाग्रतवस्था में सतोगुण की अधिकता के समय यही आत्मा (विष्णु) 
मोहिनी-अवतार से अनहद-ध्वनि, सुनाना आरम्भ करता हैं, अर्थात्‌ 
श्रुति [उपनिषद्‌ ] रूपी मोहिनी अवतार मन-भस्मासुर को विह्वल 
बनाता है, अपने. साथ-साथ नाच नचाता है, कई प्रकार के आरम्भिक 
वाक्यों से बहलाता-बहुलाता अन्त में सिर पर हाथ धरता है, अर्थात्‌ 
“'तत्वमसि”, “अहं ब्रह्मास्मि | इस अवसर पर भस्मासुर भी अपने 
सिर पर हाथ धरता है, अर्थात्‌ अहँ ब्रह्मास्मि । यह ब्रह्माकार वृत्ति 
मन-भस्मासुर का-ताश करती. है और शिव. ही शिव, एक शिव. ही 
शिव शेष रह जाता है। 

टूटी ग्रन्थि अविद्या नाशौ; ठाकुर सत्य राम अविनाशो । 

लै मुझ में सब गयो रहे बाकी, वासुदेव सोऽहं कर झांकी ॥ 
When. shall be free ? When | shall cease to be. 
। ` - अर्थ-कब मेरी परिच्छिन्नता दुर होगी, ? जब मैं स्वतंत्र gar । 

[२] भीतर और ब्राहर एक ही चेतन होने का सत्र साधारण 
की समझ में आने वाला प्रमाण-एक व्यक्ति 'क! की गर्दन पर खुजला- 
हट हुई, अब उसी व्यक्ति कां हाथ तो ठीक उचित स्थान पर 
आवश्यकता कें भनुसार खुजलायेगा, अन्य व्यक्ति 'ख' ठीक-ठीक 
रीति से उचित स्थान पर कभी नहीं खुजला सकता । निस्संदेह 
पहले व्यक्ति 'क' क बतलाने: और जतलाते से इसरा मनुष्य 'ख 
यदि किसी. अंश में लाभान्वित हो सके तो हो सके, पर अपने आप 
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कोई सहायता नहीं कर सकता | कितु प्रथम व्यक्ति 'क' के 
समझाने से सहायता पाना तो यही अर्थ रखता है कि वह व्यक्ति | 
'क स्वयं अपनी सहायता कर रहा है, दुसरा व्यक्ति 'ख' तो एक | 
प्रकार उस 'क' के औजार या हाथ का काम दे रहा है। 
अतः जैसे गर्दन (आवश्यकता को अनुभव करने वाला) और हाथ | 
| (अर्थात्‌ आवश्यकता को दूर करने वाला) इन दोनों का अधिष्ठान 
| चेतन एक ही है (चाहे मनुष्य सोया पड़ा हो, इधर मुंह पर मक्खी | 
| बैठती है, उधर हाथ अपने आप उसे उड़ाने के लिए उठ आता है) 
| वैसे ही, ऐ प्यारे ! वह सत्ता (चेतन), जो (तेरे) इस एक शरीर के | 
| भीतर शासक है, वही सूर्य, चन्द्र आदि समस्त सृष्टि की स्वामिनी | 
हैं । सारी रात तुम निद्रा-भर सो लेते हो, उधर wat के समय | 
तुम्हारे इस शरीर के भीतर ज्योति की खुजली जान पड़ती है, इधर | 
इस खुजली को दूर करने के लिये सूयं हाथ की भाँति झट आ उपस्थित | 
होता है । मेरे प्रियतम ! शंका और सन्देह मन से मिटा दो । जिस | 
तुम्हारे सच्चे अपने आपका खुजली अनुभव करने वाला यह शरीर है, | 
उस ही तुम्हारे सच्चे अपने आपका सूर्येरूपी खुजलाने वाला हाथ Sl | 
मगरबी आँ माहे मुश्वीस्त बबाजार आमदा । 
खुद राजि वस्ते-्वेश खरीदार आमदा ॥ १॥ 
महू गश्ता अस्त, मुहिस्बे जसाले-ख्वेश । 
मतलुबे-स्वेश रास्त तलबगार आमदा ॥ २॥। 
_जद हल्का दोश बर दरे-दिल यारे-मानवी । 


grad कि कीस्त? गुफ्त कि दरे बाजकुन, तुई ।। ३॥ 


Tan TT नकशो-निगार अस्त बेगुमां । 
मानी निहाँ शुदा अस्त 
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अर्थ-वह प्यारा (प्रे मपात्र) स्वयं बाजार में खरीदार होकर आया 
हुआ है और अपने हाथ से अपनी ही खरीदारी कर रहा है ॥ १ ॥ 
अपने ही सौंदर्य का आसक्त वह (प्रेमी ही) स्वयं हो गया है 
और अपने प्राप्तव्य का स्वयं ही चाहनेवाला बन गया है ॥ २॥ 
मेरे सुहन्मित्र ने कल रात्रि को हृदय-द्वार पर कु डी खटखटाई। 
Ha पूछा-कौन है ? उसने उत्तर दिया कि पट खोल, तू ही हैं ॥ zu 
नक्काश (ईश्वर) ही निस्संदेह यह चित्र हो गया है और इस 


चित्र के भीतर असली चित्रकार स्वयं छिपा हुआ हैं ॥ ४ ॥ 
दोश आँ सनम वेगानावश बिजुगश्त अज मन चूँ परी। 
कर्दम सलामश लेकिन ओ दादा जबावे-सरसरी ॥ १॥ 


गुफ्तम चरा वेगानई ? गुफ्ता कि तो दीवानई । 
मन कीस्मत तो कीस्ती, दर खुद चरा मी नगरी ॥॥ Vt 


तो अव्वली ओ आखिरी, तो बातनी ओ जाहिरीं । 
तो कासिदी, ओ मकसदी, तो नाजिरी ओ मंजुरी R ॥ 


अर्थ-कल रात को वह प्यारा ama कि भाँति मेरे पास से 
परी की तरह निकल गया । मैंने उसको अभिवादन किया, कितु 


उसने सरसरी (साधारण) उत्तर दिया ॥ १॥ 
मैंने कहा तू बेगाना (दूसरा) क्यों बन गया? उसने उत्तर दिया 


तू पागल हो गया है । मैं कोन हू, लू कौत है, यह अपने भीतर 


क्यों नहीं देखता है? २ ॥ Fs i 
तू ही आदि है, तू ही अन्त तू ही बाहर है, तू ही भीतर है, 


तू ही उपदेशक है, तू ही उपदेश है और तू ही देखनेवाला ओर 
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कौवे की दोनों आँखों में एक ही पुतली होती है । बाई आँख से 
देखता है तो नेत्र इधर फेर लेता हैँ, दाई आँख से देखते समय उधर 
फेर लेता है। तुमही सूर्य-रूपी दाई आँख में प्रकाशमानहो, तुम ही मनुष्य- 
रूपी बाई आँख में आश्चर्य का तमाशा हो डाइनैमो (dynamo) 
से जो शक्ति निकलती है, वही वृत्त पूरा करके उसमें लौट आती है। 
इधर बालक जन्म लेती.है, उधर बालिका जन्म लेती है, पुरुषों 
और स्त्रियों की संख्या समुदाय रूप से समान रहती है । जिन देशों 
में शीत अधिक होता है, उन देशों के पशुओं के शरीर गरम लोम- 
संकुल होते हैं, मानों लिहाफ़ और तोशक साथ ही लेकर उत्पन्न | 
होते हैं । | 
संसार की प्रत्येक घटना का अपने इर्द-गिदं के' ठीक उपयुक्त | 

होना (The fittest thwging in the fittest place) जिसका नाम | 
चाहे गलत हो, चाहे ठीक, डिजाइन (phenomena) में वही चेतन | 
विराजमान होता है, जो 'उतके इर्द-गिर्द (circum stances) में । 
सब एक ही एक का प्रादुर्भाव है । वह जो तेरा सच्चा अप ना आप है, 
adi समस्त सृष्टि की आत्मा है। जो घटना अनुपयुक्त जान पड़ती 
है, जो बात अनुचित समझ में आती है, जो काम अशोभित प्रतीत 
होतां है वह केवल विज्ञात शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण 
से हैं, घटनाओं की तह से अनजान होने के कारण से है, जानकारी 
की कमी के कारण से है । अन्यथा ऐ प्यारो | प्रत्येक घटना, प्रत्येक 
काम, प्रत्येक बात, प्रत्येक पत्ता, प्रत्येक तारा, सातों स्वर मिला हुआ 
गीत अलाप-अलाप कर सुना रहा है कि सबका स्वरूप मेरा ही है, 
सबकी (लमा, मेडी. ही आलम हे एक एक; Capt d 


eee 
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There ‘is not the smallest orb which Thou 

__ beholdest 

But in his motion like an angel sings 

Still quivering to the young eyed cherubim 

(Merchant of Venice.) 

अर्थ- छोटे से छोटा मंडल भी, जो तू देखता हूँ, ऐसा नहीं 

है कि अपनी गति में देवदूत की भांति न गाता हो और अभी तक 
एक प्रकाशमान नेत्रवाले देवदूत की तरह न थरथराता हो । 

ऐ मेरे प्राण ! यह एक छोटा सा शरीर है | इसको तू कहता 
है 'मेरा है” । यदि तुझे इसके अंगों और चाड़ी-तसों का पूरा-पूरा 
तत्व ज्ञात हो, तो भी तेरा है; और यदि तू ने कालिज में इतनी 
शिक्षा नहीं पाई कि जिससे रगो-पट्ठों आदि की समस्त. गति और 
स्थिरता का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, तो इस अज्ञानता के होते हुए भी 
शरीर तेरा हँ । इसमें तुझे कुछ संशय नहीं । वैसे ही समस्त संसार, 
चाहे तुझे इसके प्रत्येक कुज और ऊंसरों का पता हो, तेरा है, और 
चाहे तुझे एक गाँव की भी पूरी-पुरी जानकारी न हो, तिस पर भी 
तेरा है । तेरे राजेश्वर होने में कुछ भी संशय नहीं । 

नेस्त गैर अज हस्तिये तो दर जहाँ atte हैच।' 
ख्वाह दर इनकार कोशो ख्वाह दर इकरार बाश ॥ 

अथे-तेरे अस्तित्व के सिवाय संसार में कुछ भी विद्यमान 
नही है, चाहे तु इस बात को अंगीकार कंर, चाहे त HEU 

यदि aa अपना प्रकाशस्वरूप दिखाई नहीं देता, तो भी तेरा 
है और याद आरसी में दिखाई दे, तो भी तेरा है । यदि स्वप्न में 
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रुचिंकर और चित्ताकर्षक घटनाएँ उपस्थित हैं तो तेरे विचार हँ 
| और यदि महाभयावने रूप विद्यमान हैं, तो तेरी करतूत हैं । वैसे ही 
||| संसार में चाहे मनभावती घटनाएँ हों, चाहे विपत्तियाँ और ard 
| हों, सब तेरी ही बेनाई हुई हैं-- 
Joy! 3०५ !। triumph now; no more | know 

Myself as simply me | burn with love 
The centre is within me ;.and its wonder 

Lies as a circle every where about me. ] 

Joy 1 Joy | no mortal thought can fathom me: 

| am the merchant and the pearl at once: 

101 time and space lie crouching at my feet, 

-Joy ! Joy I:when | would revel in a rapture, 

| plunge into myself and all things know, 


(RAMA) 
अर्थ-आनन्द ! आनन्द ! ! मैंने अब विजय पाई है, अव मैं 

अपने आपको केवल एक परिच्छिन्न व्यक्ति (अहंकार) नहीं 
O समझता । मेरे भीतर अब प्रेम की ज्वाला भड़क उठी है, विश्वकेंद् 
|. भरे भीतर है ओर उसका विचित्र खेल वृत्त के समान सर्वेत्र मेरे ağ 
an ओर वर्तमान हैं । आनंद ! आनंद! ! अब कोई मरणशील (मानवी) 
, विचार मेरी तह को नहीं पहुच सकता, मैं जौहरी और जवाहर दोनों 
| एक साथ ही हुं । देखो, देश-काल मेरे चरणों पर गिर रहे हैं। 
आनंद! आनंद! ! अब जब मैं समाधिस्थ दशा में मग्न होना चाहता 
gg, तो झट अपने भीतर गोता लंगाता हूँ, अर्थात्‌ अपनी वृत्ति को | 
भीतर लय कर देता हू और प्रत्येक वस्तु को जान लेता ह, अर्थात्‌ 


द =P 
aaa हो जाता R . 
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गुफ्तमश ख्वाहम कि बीनम मन तुरा ऐ नाजनीं। 
गुपत गर ख्वाही मरा बीनी, बरो खुद रा बबीं ॥ १॥ 
गुफ्तमश बा तौ नशिस्तत आरजू दारम बसे । 
गुफ्त गर बाशद तुराई आरज्‌ बा खुद नशीं ॥ २॥ 
गुफ्तमश काँ नकशगोई बर मिसाले-नवशे-तो । द 
गुफ्त जाहिर शुद ब नकशे-स्वेश्‍्न नकश आफरीं ॥ ३॥ 
THAT गोई कि आदम जमए-कुल्ले-आलस अस्त। 
TH जमए-आलम अस्त ओ जमए-रब्बुल आलमीं ॥ ४॥ 
TAT हम मन तू अम हम जुमला तो; खंदीदो गुफ्त । 
बर तो ओ बर दीदतत बादा हजारां आफरीं ॥ ५॥। 
अर्थ-मैंने उस (यार) से कहा कि में ऐ प्यारे ! gaat 
देखना चाहता हूं। उसने उत्तर दिया कि यदि तु मेरे देखने की 
कामना रखता है, तो जा अपने आपको देख (जो तेरा वास्तविक 
स्वरूप है, वही मैं हू) ॥ १॥ 
मैंने उससे. कहा कि ऐ प्यारे ! मैं तेरे पास बेठने की बहुत 
| इच्छा रखता हू | उसने कहा, यदि तुझे यह इच्छा हैं, तो तु जा अपने 
' साथ do (मैं वहीं ही हू) ॥ २॥ 
i मैंने उससे कहा कि ऐ प्यारे ! तू ऐसा रूप बता जो तैरे रूप 
के सदृश हो । उसने उत्तर दिया कि मेरे अपने चित्र (रूप) से असली 
चित्रकार स्वतः प्रकट हुआ है॥ ३ ॥ । $ 
मैंने उससे कहा कि क्या तू यह कहता है कि मनुष्य सारे 
संसार का समास है ? उसने उत्तर दिया, कि संसार का समास तो 


क्या, वरन, संसारो के स्वामी (सब लोगों के स्वामी ईश्वर-परमात्मा) 
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| का भी समास है (अर्थार्त्‌ ईश्वर के स्वरूप और गुणों का+मंडार भी 
मनुष्य ही है।॥ ४॥ | 
ay उससे कहा कि फिर मैं ही तू हूँ और संब कुछ भी तू | 
है । तिस पर वह gar और बोला कि ga परं और तेरे ऐसे देखने 
पर हजार-हजार बार बलिहार ॥ ५ ॥ "] | 
यदि यह शरीर सुन्दर है, तो उसे देख-देख तू प्रसन्न होता है, | 
हषं से प्रफुल्ल हो जाता है । यदि यह काला है, तो ऐ कष्ण ! तू इस | 
काले-भौ राले ही को 'मेरा' होमे कें कारण सुन्दर निश्चय करता है- 
काला हरना जंगल चरता' ओह भी छलबल खूब करे | 
काला हस्ती रहे फौजन में, फौजन का शु गार करे I 


| 
| 
| 
| 


काला बादर लरजे-गरजे, जहाँ पड़े, Tet wer करे । 
काला खाँडा रहे म्यान-में जहाँ पड़े दो टक करे॥ 
काली ढाल मर्द के कंधे जहाँ we aati ओट करे । 
काला नाग बांबी का राजा जिसका काटा तुरत मरे N 
काला ढोल कुएँ के, अन्दर. जिसका पाती शांत करे। 
काली भैस बजर का बट्ट, दूध शक्ति बल अधिक करे ॥। 
काला तेवा रसोई भीतर खाकर, रोटी खलक जिए । 
काली कोकिल कके gh जिसका शब्द तन मन-हरे I 
काला है तेरे नतत सुरमा, तू काले का ताम घरे ! 
काला है तेरे नेनन तारा, तू काले का नाम धरे ! 
कारे तेरे बाल साँप-से तू काले का नाम धरे ? 
गोरी री तुभ गोरम गोरी; ` बात करे गुर ज्ञान को चेरी ॥। 
लभ में, नैन बने जानो आम की करी । 
a दा THT T 
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जानाँ-ह' लिबासे बशरी में बखुदा RAT । 
सुनते भी हो कुछ ? आरिफ तुम्हें क्या कहते हैं । 
हमसे खुल जाओ बवकक्‍ते-भजन भक्ति एक दिन । 


वरना हम छेंडंगे रखकर उज्रे-मस्ती एक दिन ॥ 


माधुरी छवि से परदा दुर करो । हठ अब छोड़ो । बहुत इन- 
कार अच्छा नही । मान जाओ । समस्त सृष्टि की आत्मा तुम ही 
हो । तुम्हीं ने- 
कहीं fat सितारा होके अपना नूर चमकाया। 
जोहल में जा कहीं चमका कहीं मिरिख में आया ॥ 
कहीं सूरज हो वया-क्या तेज जलवा आप दिखलाया । 
कहीं हो चांद चमका और कहीं खुद बन गया साया ॥ 
तू ही बातिन में पिनहाँ है, तू जाहिर हर मकाँ पर है । 
तू मुनियों के मनो में है, तू feat की Gat पर है॥ १ ॥ 
तेरा ही हुक्म है, इन्दर जो बरसाता है यह पानी । 
हवा अव्खेलियाँ करती दै तेरे जेरेःनिगरानी ॥ 
तजल्ली आतिशे-सोजां में तेरी ही है न्रानी । 
पड़ा फिरता है मारा-मारा डर से मग-है वानी | 
तू ही बातिन में पिनहां है, तू जाहिर हर मकां पर है। 
तू मुनियों के मतों में है तू feat की जुबाँ पर है।॥ २॥ 
तु ही आंखों में न्रे-मरदमक हो आप चमका है 1 
तू ही हो अक्ल का जोहर सिरों में सबके दमका है ॥ 
तेरे ही नूर का जलवा है, Hat में जो नम का है । 


तू रोतक हर चमन की है, तू दिलवर जामे-जम का है ।। 
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॥ ae तू ही बातिन में पिनहां है, तू जाहिर हर मकां पर | 
| | तू मुनियों के मनों में है, तू मस्तों की जुवाँ पर है।। ३॥ 


| 
| 
| । कहीं ताऊसे-जरीं बाल बनकर रक्स करता है । 
| | दिखाकर नाच अपना मोरनी पर आप मरता TU 
। कही ही फाख्ता कु-क्‌ की-सी आवाज करता है । 
| कहीं बुलबुल ही खुद है बागवां फिर उससे डरता है ॥ 
| 


|| तू ही बातिन में पिनहाँ है, तू जाहिर हर मकां पर है । 
| तू मुनियों के मनों में है, तू रिदों की Gar पर है ॥ ४॥ 
|| कहीं शाही बना शहपर, कहीं शिकरा है मस्ताना । 
| शिकारी आप बनता है, कहीं है आब और दाना ॥ 
| लटक से चाल चलता है कहीं माशके जानाना । 
| सनम तू ब्राह्मण, नाकस तू, खुद तू है बुतखाना ॥ 
तू ही afaa में पिनहाँ है, तू जाहिर हर मकां पर है। 
तू मुनियों के मनों में है, तू feat की जुबाँ पर है N 
| तू ही याकूत में रौशन, तू ही पुखराज औ दुर में । 
तू ही लाले बदरूशां में, तू ही है खुद समुन्दर में ॥ 
तू ही कुहसारो-दरिया में, त हौ दीवार और दर में । 
तू ही सहरा में, आबादी में, तेरा नूर नैयर में ॥। 
तू ही बातिन में पिनहाँ है, त्‌ जाहिर हर मकाँ पर है। 
तू मुनियों के मनो मैं है, त्‌ रिदों की जुबां पर है ॥६॥ 
मि ae [ब्रजलाल विष्ण] 
प्यारे |! तुम्हारा क्या अधिकार है अपने आपको एक शरीर 


की FEM AMAT) में पड़ डा गलाने का ?, A कब उचित @ 
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आत्महत्या करना ? समस्त दिश-काल तुम्हारा ही शरीर है, तुम 
ही हो । जिधर दृष्टि डालो, तुम्हारी ही शान है । यदि दुनिया 
बुरी (काली) है तो तुम हो; यदि भली (गोरी) है, तो तुम हो, 
सब तुम्हारा ही जलाल Fl चाहे कोई तारे गिन सके, चाहे कोई 
सिर के बाल भी न गिन सके, किन्तु हो सब तुम ही तुम। यह भी 
तुम और वह भी तुम । चाहे कहीं ऐसी कला का आविष्कार हो 
जाय, जिससे सूर्य तक पहुँचना सम्भव हो, चाहे आँख के तारे को 
भी देखना नसीब न हो सके, कितु हो सब तुम ही तुम, यह भी 
तुम वह भी तुम । चाहे तुमको प्रत्येक पत्त और पुष्प की बनावट 
से पूरी-पूरी जानकारी हो जाय, चाहे तुमको सुमन-देहवान मनुष्य 
का कुछ भी पता न लगे । किन्तु हो सब तुम ही तुम । यह भी तुम 
और वह भी तुम । 


कोई-कोई हृदय (heart) को इन्द्रियों का राजा बताते थे, 
और कोई मस्तिष्क को सम्राट का नाम देते हैं । कोई आकाश को 
घूमता मानते थे, कोई भूमि को घूमता सिद्ध कर बैठे; किन्तु चाहे 
यों हो, चाहे वों हो' बुद्धि इधर चक्क्रर खाती हुई जाय, चाहें उधर 
घबराती हुई फिरे; (बचपन और सुषुप्ति में) कुछ विवेक और 
समझ न हो, या जाग्रत्‌ में भूमि और आकाश के कुलाबे मिलाए 
जाँय, तुम्हारा पवित्र स्वरूप सदा एकरस, क्यों कब के प्रश्न से मुक्त 
अविनाशी, निविकार, त्रिगुणातीत हैं । 

Spirit infinite, Eternal Unchangeable in its Being, 

Wisdom, Power, Holiness, Justice, Goodness and 


Truth 
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अर्थ-आत्मा अपने स्वरूप में अपरिछिन्न, अनादि, अपरिवतैन- 
शील, ज्ञानस्वरूप, शक्तिस्वरूप, प॒वित्रस्वरूप, न्यायस्वरूप, कल्याण- 
स्वरूप और सत्यस्वरूप है | 


eng फिरता है फलक और ख्वाह फिरती है wat; 


~ 


aeq मेरी जात में हरगिज तगैयुर को नहीं। 


यदि विज्ञान में कोई नई बात मिली है, तो वह तेरे ही प्रकाश 
स्वरूप के किसी तिल (खाल) का पता लगा है, तेरी ही कान्ति 
स्पष्ट हुई, तेरा ही सौन्दर्य प्रकट (विद्यमान) हुआ है। 


तत्ववेत्तागण भूतकाल में एक दूसरे से बाजी बाँध-बाँधकर अद्वैत 
सिद्धान्त को सिद्ध करते रहे और भविष्यकाल में तत्बवेत्ता लोग 
अद्वैत को सिद्ध करते-करते पागल हो जायेंगे । । तत्वज्ञान के Agel 
परिवर्तन हो चुके और लाखों आंयेंगे । रीतियों के सैकड़ों क्रम दब 
चुके और भविष्य में बीसियों अपने-अपने अवसर पर हरे-भरे हो 
कर आए दिन पत्थर के कोयलों कौ कानें बन जायेंगे । असंख्य 
साम्राज्य धरती-तल पर हो गये और करोड़ों अपने-अपने समय 
पर बहार दिखाकर फिर तबाह हो जायेंगे । पीछे बुद्धि के तोते उडते. 
आये और भागे को होश उड़ते रहेंगे । चाहे तत्व-ज्ञान इसको fad 
करने में सफलीभूत हो सके, चाहे बेहोश होकर गिर पड़े, fag एक 
मात्र सत्यात्मा, अपरिवर्तनशील, ज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप मेरा 
पवित्र स्वरूप ज्यों-का-त्यों चला आया है और रहेगा | 


मुद्दते शुद कि मी रसद अज्‌ गैब । लहजा-लहजा बगोशे होश खिताब ॥ 


कि जुजो नेस्त दर सराय वजूद। बहकीकत कसे दिग 
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अर्थ--बहुत समय हुआ कि अंतरिक्ष से प्रतिक्षण अंतःकरण में 
यह ध्वनि सुनाई देती रहती है कि उसके सिवा इस अस्तित्व की 
सराय में वस्तुतः और कोई उपस्थित नहीं है । 
(सीन) समा सबसे सिर भारू कोई न रहसी आकी जे । 
उदय अस्त लो राज जिन्हां दा, सो भी रलसन खाकी जे ॥ 
काल-कला ते बचत न कोई ब्रह्मा विष्ण, पिनाकी Fy 
इक भानन्दरासी अज अविनाशी हम रह, जाना बाकी जे ॥ 
'अल्हक वजदु मुत्लकु वा मा सिवाहु खियालुमुज्खरफु बातिलु' 
अर्थ-ईश्वर एक सत्यस्वरूप है, इसके अतिरिक्त विचार करना 
केवल परिहास और मिथ्या है । 


यदि देखने में अत्यन्त निकृष्ट (भोंडा), तीक्ष्ण-स्वभाव; काला 


भौंराला व्यक्ति है, तो वह तुम्हारा ही अपना आप है । इस तथ्य से 
तुम मुक्त नहीं अतः घृणा कैसी ? और यदि कोई सुन्दर स्वरूप 
शुक्र-समान सृष्टि की शोभा और अति विलास-भरी अप्सरावत्‌ है, 
तो तुम्हारा ही अपना आप है । वह स्वयं तुम्हीं हो, तुम्हीं हो, फिर 
आसक्ति (प्रणय) किस से ? मोह क्यों ? तुम्हारी ज्चानेंद्रियाँ जो उसे 
अलग दिखाती हैं, सरासर झूठ बोलने वाली हैं। इनका विश्वास 
मत करो । तुम सब TA की जान हो । सब तुम हो । 
Space and Time 1 now | see it is true, what | guessed at, 
What | guessed when |-loaf'd on the grass, .. +» 
५ What I gussed while | lay alone in my bed, 


,. .And,again as | walked the bench under the, paling, stars 
“1, (2009. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized bOkstheimorning 
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Where the panther walks to and fro on a limb overhead, 

Where the buck turns furiously on the hunter, 
Where the rattle-snake suns his flabby-length on a rock, 
where the other is feeding on fish. 
Over the growing sugar, over the yellow flowered cotton 
plant, 
“Over the rice in its low mosit field Scaling mountains, 
putting myself cautiously up- 

Holding on by low scragged limbs, 

Where the quail is whistling betwixt the woods and the 
wheat lot, 
Where the brook put the roots of the old tree and flows 
to the meadow, 
Under Niagra, the cataract falling like a veil over my 
countenance. 
At the festivals, with black guard gibes, ironical license, 
At the festivals, with black guard gibes, ironical licensee 
bull dances, drinking. laughter, 
At apple-peelings wanting kisses for all the red fruits J 
; find. 
Where the burial coaches enter the arched gates of a 
; A cemetery, 
and divers cools the 
! warm'noon, 
Through the gymnasium, through the curtain’d ‘saloon, 
- - through the office or public hall; 


leased with the native, and pleased wi s 
F Omkar Nath Shastri EMM pect Erao d with the foreign. 


pleased with the new and old. 


Where the ‘splash of swimmers 
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Wandering the same afternoon, with my face turn’d up 
to the clouds, or down a lane or along the bench, 


My right and left arms round the sides of two friends 
and | in the middle. 


By the cot in the hospital reaching lemonade to a feve- 
rish patient. 


Speeding amid the seven satellites and the broad ring, 
and the diameter of eighty thousand miles. 


Speeding with toil’d meteors, throwing fire balls like the 
rest, 


Carrying the crescent child that carries its own full 
mother in its belly. 


Storming, enjoying, planning, loving, cautioning. 
Backing and filling, appearing and disappearing, 
] tread day and night such roads, 

I fly these flights of a fluid and swallowing soul, 
My course runs below the sounding of plummets. 


(Whalt Whitman) 


अर्थ-ऐ देश काल ! जो कुछ मैंने कल्पना किया था, उसे अबः 
मैं सच निकला देखता g- अर्थात्‌ जो अनुमान कि घास पर फिरते 
हुए या अकेले अपने विस्तर पर लेटे हुए या प्रातःकाल ओझल होते 
इए तारों के नीचे तट पर वायु-सेवन करते ET मैं ने (अपने मन में) 
किए थे, वे सब-के-सब सच निकले । 


ace ooo `> oob " ७०० . . 


जहाँ कि चीता aga सिर के बल इधर-उधर वायु-सेवन करता 
हैं, जहाँ लारहसिहापतिकी से: CMH) पर, उदा, आक्रमण करता हे, 
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\ 


जहाँ फुंकारें मारनेवाला साँप एक चट्टान पर धूप में लेटता है, जहाँ 


ऊदबिलाव मछलियों को गड़प कर रहा ह, उगते हुए गन्ने पर, पीले 
फूलवाले कपास के NS पर, ढाल और गीले धान के खेतों में 


पहाड़ों पर यत्न से अपने छोटे दुबले बाहुओं से पकड़-पकड़-कर 
चढ़ते हुए, जहाँ बटेर जंगलों और खेतों के बीच में सीटी बजाता.है,जहाँ 
सोता (नाला) पुराने वृक्षों की जड़ों को उखाड़ता है और चरागाह्‌ 
की ओर बहता है, जहाँ 'च्याग्रा' के तले झरना इस प्रकार गिरता हैं 
जैसे मेरे मुख मंडल पर परदा, उन मेलों में जहाँ बदमाश ताने 
मारते हैं; जहाँ फबतियाँ और व्यंग्य एवं कूट वाक्य खुले तौर पर 
उड़ते हैं, जहाँ सांड़ों का नाच होता है, मदिरा. का खूब पान होता 
है, हँसी ठठोली होती है, सेब छीलते हुए लोग उन सब लाल फलों 
का चुंबन चाहते हैं, जो मुझे मिलते हैं। l 


जहाँ एक समाधिस्थान के महराबदार दरवाज़े में डाववाली 
गाड़ियाँ प्रविष्ट होती हैं, जहाँ तैराको और गोताखोरों के नहाने के छींटों 
से दोपहर ठंडीं हो जाती है, जिमनास्टिक या व्यायाम के स्थात. में सें 
परदेदार चौड़े कमरे में से दफ़्तर या पब्लिक-हाल में से, देशी और 
प्रदेशी, नए और पुराने दोनों से प्रसन्न होते हुए ज 


>> wast 


००० < 


उसी तीसरे पहर को बादलों की ओर ऊपर. मुंह करते, कभी 
कूचे के नीचे (दक्षिण की ओर) और कभी, समुद्र के कितारे-किनारे 
आर्य (फिरते हुए) AIT बारें ने, एखाहुओं,को&बो० मिनों के कंधों 
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पर डाले हुए (मित्रों को अपने पार्श्वं में लिए हुए), और मैं उनके 
बीच में होकर; अस्पताल में ज्वर-पीडित रोगी की चारपाई के 
निकट लेमोनेड पहु चाते हुए; 


सातों नक्षत्रों, चौड़े वृत में से और अस्सी हज़ार मीलों के व्यास 
में से तेज गमन करते हुए; पुच्छल तारों के साथ जो अवशिष्ट तारों 
की भाँति आग के गोले फेंकते हैं, तेज जाते हुए; उस नए चाँद- 
जैसे बच्चे को ले जाते हुए कि जो अपनी माता को पूरा-पूरा अपने 
साथ पेट में लिए रहता है; गुल-शोर मचाते हुए, आनन्द मनाते 
हुए, तजवीज़ें करते हुए, प्रेम करते हुए, बचाव करते हुए, आश्रय 
देते हुए, भरपुर करते हुए, प्रकट और परोक्ष होते हुए, मैं, रात-दिन 
ऐसे रास्तों में चलता हूँ (या ऐसे मागं तै करता हूँ) मैं एक द्रवीभूत 
और डूबते हुए प्राण की उड़ान उड़ता हूँ, अर्थात्‌ TA एक द्रव 
तत्काल गरमी में उड़ जाता है और उड़ता दिखाई नहीं देता, जैसे 
एक छूटता हुआ प्राण शरीर से मृत्यु समय उड़ जाता है, मगर. 
उड़ता दिखाई नहीं देता, ऐसे ही मैं भी उड़ता फिरता g । मेरा 
मार्ग पलमट (भूमि का आकर्षण जाँचने का यन्त्र) की आवाज़ों से भी 
नीचे जाता है, अर्थात्‌ मेरा चलने का मागं इतनी दुर और गहरा 
है कि कोई थाह ही नहीं लगा सकता और न कोई यन्त्र बता | 
सकता है । (are न्हिटमैच) 

तजल्ली हस्त हक रा दर नकाबे-जाते-इन्सानी। 


ERG Or hi शाही खूब, RSD इमकानी URN i 
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हिजाबे जलवा हम यकसर इजूमे जलवा हस्त ई जा । 

नकावे-तेस्त दरिया रा मगर तूफाने-उस्थानी ॥२॥ 

कमाले-खुद शिनासी gz दलीले-कुदरते-आरिफ । 

तू गर ई रमज बशनासी तू नीज ऐ बेखवर आनी 11311 

चमत रा शोखी अज नाजत फलक हा पर्दे-ए-साजत | 

दो आलम मह्न अंदाजत ब फहम ऐ कतरा नाद'नी VN 

अर्थ-मानुषी स्वरूप के परदे में ईश्वरीय तेज निहित है । यदि 

तू उस अव्यक्त की साक्षी चाहता है, अर्थात्‌ यदि तू उस छिपे हुए 
स्वरूप का अनुभव करना चाहता है, तो यहाँ ही उसका अनुभव 
होना संभव है ॥ १॥ 


यहाँ तेज का समूह (पुञ्ज)ही तेज-स्वरूप का परदा बना हुआ 
है, अर्थात्‌ प्रकाश की अधिकता ने ही प्रकाश के श्रोत को छिपा र्खा 
है । जैसे नदी को कोई परदा छिपाये हुए नहीं है, सिवा नंगेपन के 
तूफ़ान के ॥ २॥ 
ज्ञाती की तकं-शक्ति उसके स्वरूप-ज्ञ।न (उसके नंगा होते) का 
कमाल है । तू यदि भेद को जान ले, तो ऐ भूले हुए ! तू भी वही 
हो जाय ॥ ३॥ 
बाग को शोखी तेरे ही नाज (हाव-भाव) के कारण है और 
आकाश (अंतरिक्ष) तेरे ही बाजे के परदे हैं, ऐ नासमझी के fag 
(ए भोले पुरुष) ! ऐसा समझ कि. दोनों लोक तेरें ही नखरे पर 
लट्टू हो गये हैं ॥ ४॥ | 
प्रश्त-सर्वे खल्विद ब्रह्म (Blo Bie, He ३, Wo १४, Ho १) 


अर्थ-यह समः - है 
CC-0. Omkar Nath sss! तिला जगत जुल्म Bh 
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हर चे आयद दर नजर अज खैरो-शर; जुमला जाते-हक बुवद ऐ वेखबर ! 
अर्थ-ऐ बेखबर, जो कुछ भलाई और बुराई दृष्टिगोचर होती 
है, वह सब ईश्वर का स्वरूप हैं-- 
“बन तृण पर्वत है maa” 
ug ही चेतन प्रत्येक वस्तु में, बिना ह्लास और बुद्धि के ज्यों 
का त्यों विद्यमाम है । 
बनामे at कि ओ नामे नदारद । 
बहर नामे कि ख्वाती सर वरआरद ।। 
अर्थ~यद्यपि ag कोई नाम नहीं रखता, फिर भी जिस नाम से 
छू उसको बुलाए ag सिर निकालता है [प्रकट हो आता हैँ] 


= 


इनकी, संक्षेप में ब्याख्या कर दो । 
उत्तर-पहले यह स्वल्प रूप से वर्णित हो चुका हैँ कि 
तदन्तरस्य सर्व॑स्य तदु सचेस्यास्य बाह्यतः । [ईशः० उप०] 

अर्थात्‌ एक ही चेतन [आत्मा] सबके भीतर है और वही चेतन 
सबके बाहर हूँ । और वह चेतन मेरा वास्तविक अपना आप हैं। 
जैसे स्वप्त में एक ही पुरुष उधर पदार्थ (००।९०दृ्‌श्य) बन जाता 
है, और इधर देखनेवाला (subjectzset) बन जाता है, वैसे ही 
जगत्‌ में भी यही चेतन उधर ऐक्शन्त [क्रिया] बनकर आता है भौर 
इधर रि-ऐकशन द्वारा विविध प्रकार के नाम-रूपों में दृश्यमान 
होता है । इस एक ही चेतन के बाह्य द्वैतपन पर संसार का दृश्य 
निर्भर होता है | एक हाथ इधर से आया, एक उधर से आया, ताली 
बजी; कितु दोनों हाथ एक ही पुरुष के थे । वैसे दोनों ओर चेतन 
एक ही हूँ । 
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गंगा की एक लहर इधर से आई दूसरी उधर से थाई । दोनों 
| के टकराने से फेन और बुलबुले आदि उत्पन्न हो गये । कितु दोनों 
at एक ही गंगा की हैं। वैसे ही संसार-रूपी फेन व बुलबुले दिखाई 
| देने में ऐक्शन (क्रिया) और रि-ऐक्शन (प्रतिक्रिया) रूपी लहरों 
का स्रोत एक ही चेतन है। 
i| माया 
संध्या 

गंगा की ठण्डी छाती से आती है खुश हवा । 

है भीने-भीने बाग का सांस इसमें मिल रहा ॥ 
गंगा के रोम-रोम में रचने लगा वह बहर। 

आया ज्वार जोर का लहरों पै लेके लहर ॥ 
देखो तो कंसे शौक से आते जहाज हैं। 

मारे खुशी के सीटी बजाते जहाज हैं ॥ 
शादी जमी की ए लो ! फलक से हुई-हुई। 

वह सायबां कनात है जब ही तनी हुई है ॥ 
Seal के सिर पै तारों का सेहरा खिला-खिला | 

दुहिहुन के बके-दिल ने चिरागां खिला दिया ॥ 


[स्थान-ईडन गार्डन, कलकत्ता] 
है क्या सुहाना बाग में मैदाने-दिलकुशा । 
ओर हाशिया है बेंचो का सब्जा पै वाह वा ॥। 
सजमा हुजूम लोगों का भर कर लगा है यह । 


मैदान आदमी से ल i 
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बचों पै बाज वैठे हैं, अक्सर हैं खुश खड़े । 
वाके जवान बाग में हैं टहलते पड़े ॥ 
सँदां के पार सड़क पै है वग्धियों को भोड़ । 
घोडों की सरकशी है लगामों की दे नपीड़ ॥ 


शौकीन कलकत्ता के हैं मौजूद सब यहां। 
हर रंग ढंग वजा के मिलते हैं अब यहां ।। 


काम 

हम सबको देखते हैं, यह हैं देखते कहां ? 

आंखें तनी हुई हैं, यह क्या पीर क्या जवां || 
aaa है सब तिगाहों का उजला चबूतरा। 

खुश बड बाजा गोरों का जिसमें है बज रहा ॥। 
याते फुला-फुलाके हैं वह गाल tfai 

क्या रोशनी में मुर्खं दमक्रती हैं giatu 
ऐ लोगो ! तुमको क्या है, जो हिंलते जरा नहीं । 

क्या तुमने लाल कुर्ती को देखा कभी नहीं ? 


परदा 


इसरार इसमें क्या है, करो गौर तो सही । 

इस टिकटिकी में क्या है, करो गोर तो सही U 
गोरो की कुर्तियों को है गो तक रहे जरूर । 

लेकिन नजर से कुतियां गोरे तो सब हैं दूर ॥ 
लहरा रहा है परदा-सा aan निगाह पर । ws 


इस फ्रदा से पिरोई है हर एक की नज्र॥ 
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यह परदा तन रहा है अजब ठाट-बाटका 1 
जिसमें जमीं जमाँ-ओ-मकाँ हैं समा रहा N 


परदा है बिला छेद की सींवन Fel नहीं । 
लेकित मुटाई पूछो तो असला नहीं नहीं | 
वरदा सितम है सहर के नकशो निगार | 
हर आँख के लिये याँ अलाहदा ही कार हैं 1४ 
सब सामई के सामसे परदा है यह पड़ा। 
हर एक की निगाइ में नवशा बता दिया it 
परदों से राग के हैं यह परदा अजब पड़ा । 
गंदर्भ नगर का है कि मेराज का मजा Ih 
जादू है, हिप्तोटिज्म हैं, परदा gua है। 
वया सच है, रंग-ढंग ये सच नक्शे-आव हैं ? | 
रमिये तो यार परदा में, देखे तौ कंफियत । 
आँखें सिली हैं परदा से क्यों ? क्या है मारयत ? | 
दीदों में और रंगों.मैं क्या है. मुनासिकत ? 
* म * श्र a 
लाठी है हवाए-दहर, पानी बन जाओ। 
मौजों की तरह लडो, मगर एक ही रहो पे 
साथ है सूरत के सूरत आफरीं । 
नकश पर तककाश शेदा' हो गया ।+ 
Meise प्रमाण-मैं साक्षी चेतन हूँ, यह सिद्धांत हैं जिसका | 
खंडन नहीं a सकता, कितु agi आपको केवल साक्षी ५ 4 
fa AAO ar Tras SCALP TAT. Ta hed oreo एकांत की 
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भाँति अप्रिय प्रतीत होता है । इससे सिद्ध होता है कि हमारी 
प्रकृतिःइसं ata की रवाँदार नहीं कि अपने आपको केवल ऐक्शन 
(क्रिया) या केवल रि-ऐक्शन (प्रतिक्रिया) का स्रोत मानने पर इति 
श्री की जाय जब तक अनुभव स्वरूप के साथ एकता न होगी, चित्त 
को चैन नहीं पड़ते की । अब जरा और विचार कीजिए । गुलाब का 
फूल सामने TAT है, इसकी रंगत इसका एक गुण है । 

यह गुण देखने वाले (Subject द्रष्टा) की ओर से रि-ऐक्शन 
(प्रतिक्रिया) का परिणाम है । जैसे भारसौ में प्रिया के पान खाए 
हुए ओष्ठ प्रिया के आरसी देखने का परिणाम है । 

फूल की गंध उसका एक गुण है । यह भी देखनेवाले (Subject, 
aser) की ओर से रि-ऐक्शन का परिणाम है । 

फूल की कोमलता भी एक गुण है, जो देखनेवाले के रिएक्शन 
का परिणाम है। फूल का रूप भी एक गुण है, जो देखनेवाले के 
रिएक्शन का परिणाम है । निदान फूल के समस्त गुण [नाम-रूप ] 
देखनेवाले की ओर से रि-ऐक्शन [प्रतिक्रिया] होने के पश्चात्‌ 
प्रतीत होते हैं । अब खूब सोच-विचारकर बताइए कि 'फूल केवल 
इन गुणों के समुच्चय को ही कहते हैं, अथवा फूल में कुछ और भी 
तत्व हैं ? 

ब्रत्यक्ष में तो यही ज्ञात होता है कि यदि फूल की रंगता, गंध, 
आकार, कोमलता, स्वाद, परिमाण इत्यादि [ताम, रूप] गुणों का 
खयाल मन से दूर कर दिया जाय, तो कुछ भी शेष न रहेगा; 
शून्य ही हाथ आयेगा | आरम्भ में तो यही अनुमान प्रभावित करता 
हैं कि पुष्प केवल गुणों के पुंज का ही नाम है, कितु वेदांत यह 
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कहता है कि प्यारे! फूल के समस्त गुण को निस्संदेह तुमने एक 
प्रकार अपने भीतर से उगले हैं और फूल, फूल की दृष्टि से, 
तेरे रि-ऐक्शन [प्रतिक्रिया] के दिये हुए गुणों का ऋणी है । किंतु 
जिसको तु फूल मान रहा है, उसने फूल की दृष्टि से प्रतीत होने 
से पहले मेरी नासिका पर प्रभाव डाला, तेरी आँख पर काम किया, 
तेरी घाणेरिद्रिय पर ऐक्शन किया, तेरी रसना-इर्द्रिय पर प्रभाव 
डालने की योग्यता उसी में थी। वह तो चेतन है; असत्‌ नहीं । 
अतः फूल के नाम-रूप गुणों से परे असत्‌ [न] नहीं है बल्कि चेतन 
(अ) हैं; और फूल केवल गुणों के समुच्चय ही का नाम नहीं है 
बल्कि फूल का वास्तविक अस्तित्व तो चेतन है । 


One stupendus whole 
Warm in the sun. refreshes in the breeze, 
Glowsin the stars, and blossoms in the trees, 
Lives through all life. extends through all extent, 
Spreads undivided Operates unspent; 
Breathes in our soul, informs our mortal part, 
As full as perfect, in a hair as heart; 
As full as perfect, in vile man that mourns, 
As the rapt seraph that adores and burns; 
To him no high, no low no great no small; 
He fills, he bounds, Connects, and equals all, 


(Alex, Pope) 
अथं-एक ही महापूणं शक्ति धूप में गरमी का आनन्द लेती 
है, प्रातःकालीन वायु में प्रफुल्लित होती है, तारों में चमकती है 


और वृक्षों में कलियों की भांति खिलती है । समस्त जीवित वस्तुओं 
CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 





सुलह कि जंग ? गंगा तरंग १३७ 


में वह जीवत समान रहती है [या वही जीवित है ॥], और समस्त 


विस्तार में वह फैली हुई [फैलावट-रूप] 21 अविभक्त हुई वह 


फैलती है, और अव्यय रूप से वह कार्य करती है । हमारे जीवात्मा 
[हृदय] में वह श्वास लेती है और हमारे विनाशी अंग [शरीर] में 
वह प्राण डालती है । बाल में भी उतनी ही भरपुर [पूण] है, जितनी 
कि हमारे दिल में । बुरे स्वभाव वाले पुरुष में भी, कि जो शोक करता 
रहता है, बैसेही पूर्ण और भरपूर है, जैसे कि एक आनन्द-मग्न 
देवदूत में, जो प्रार्थना और उपासना करता रहता और [प्रेम में] 
दहकता रहता है । उस (पूर्ण सत्ता] की दृष्टि में न कोई उत्तम हैन 
अधम; न बड़ा है न छोटा । वह सबको पूर्ण करती है, सीमाबद्ध 
करती [या स्वयं उछलती और भड़काती] है सबको मिलाती 
[जोड़ती] है और सबको एक समान करती है । 

उक्त तथ्यको हम इस प्रकार निरूपण करेंगे :- 
फूल = गुण +अ 

[गुण (फूल) के संकेत से तात्पर्यं है वे गुण, जिनकी बदौलत 
'फूल' नाम दिया जाता है और 'अ' से प्रयोजन है चेतन, जो गुणों 
से परे है 1] 

वह आम का फल दृष्टिगोचर हो रहा है । यह गुलाब के फूल 
से क्यों भिन्न है ? 

अपने गणों के कारण फल के गण और हैं और फूल के और | 


फूल सू'घने की वस्तु है, फल खाने या चूसने की । रंगत में, आकृति 


में नाम में, सुक्ष्मता या स्थूलता में, प्रभावों में और प्रयोग में 
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| पृथकता है। इसलिए फल और फूल दोनों एक ही नहीं कहला सकते । 
| संक्षेप में यह कि भिन्नता[पृथकता differentiation] का कारण 
| गुण [नाम-छपादि] हैं जो कि अनुभव करने वाले की ओर से 
| रि-ऐक्शन का परिणाम हैं । क्या फूल की वास्तविक सत्ता [चेतन], 
ऐक्शन का कारण [जो फूल के गुणों से परे है], फल की वास्तविक 
सत्ता [चेतन] tama के कारण से [जो फल के गुणों से परे है] 
भिन्नता नहीं रखती ? 

वेदांत का यह उत्तर है कि फूल के वास्तविक स्वरूप और फल 
के वास्तविक स्वरूप में कोई अन्तर नहीं है जैसे अंगूठी और कंगन 
में भिन्नता केवल गुणों [नाम-रूप] के कारण से है, अपने असली 
स्वरूप [सोने] में कुछ भी भेद नहीं है। अँगूठी उँगली में पहनी 
जायगी, कंगन कलाई में पहना जायगा । दोंनों की आक्नतियाँ 
और बनावट आदि पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, किंतु हैं दोनों सोना एक ही । 
वैसे एक ही चेतन आत्मा [अ] गुलाब की असली सत्ता हैं और आम 
की भी वास्तविक सत्ता है अतः निरूपणानुसार इस प्रकार होगा- 

आम का फल=गुण [फल] +a 

[गुण [फल से तात्पर्यं है वे गुण, जैसे मिठास, पीली रंगत 
आदि, जो इस फल को संसार की समस्त अन्य वस्तुओं से न्यारा 
करते हैं । यह भी स्मरण रहे कि समस्त गुण अनुभवकर्ता के 
रिऐक्शन का परिणाम ही होते हैं।] 

यदि आम के फल की वास्तबिक सत्ता (अ) को गुलाब के 
फूल की वास्तविक सत्ता (अ) से अभेद मानने में आपत्ति हो तो 
लीजिए, TL हेल्प नही करेगे ल लका निरालापन 
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जतलायेंगे । इस रूप में आम का समीकरण (equation) निम्ता- 
नुसार होगा-- 

आम का फल गुण (फल) +a" 

इसी प्रकार मिसरी को मिसरी ठहराने वाले आरोपित गुणों 
(मिसरी) से परे जो मिसरी का स्वरूप है, उसे फूल और फल के 
स्वरूप से पृथक्‌ a मानने पर मिसरी का समीकरण निम्नानुसार 


`~ 


होगा- 
मिसरी >-गुण (मिसरी) +a" 
MEN, | © + 


३गुणों के आरोपित होने के विषय में कुछ अक्षर और लिख देना उचित 
है । मिसरी का [सबसे बड़ा गुण] मीठापन खानेवाले की अवस्था पर तिभ॑र 
है, अतएव कुछ अवस्थाओं में मिसरी कइवी लगती है । वह दर्पण, जो मनुष्य 
के लिए स्वच्छ निर्मल है, चींटी की आंख को गर्दा-हौ-गर्दा दिखाई देता है । 
जहाँ मनुष्य के लिये पता लगाता असंभव होता है, गंधवालां कुत्ता झट 
शिकार को सूघ लेता है । चींटियां आने वाली वर्षा को जान जाती हैं; अडे 
मुँह में लिए दौड़तो दिखाई देती हैं । किसी वस्तु की लम्बाई-चौड़ाई और 
मोटाई को मनुष्य कुछ और मानता है, हाथी की आंख उसे कुछ और ही 
ठानती है, मेंढक की आंख यह गवाही देती है कि पानी में तो सब वस्तुएँ साफ- 
साफ होती हैं, पर पानी के बाहर सब पर धुघलापन छा रहा है । जो वस्तुएँ 
साधारण भनुष्यों को सफेद-सफेद दिखाई देतीं हैं, कुछ अवस्थाओं में कुछ 
लोगों को पीली-पीली दिखाई देती हैं । माता-पिता को किवाड़ो, दीवार, चार- 
पाई ज्ञात होते हैं, किन्तु नत्हा बच्चा कुछ भी अनुभव नहीं करता, चाहे उसकी 
आँखें खुली हों और वह जाग रहा हो । आँखों की बनावट यदि सुक्ष्मद्शक, दुरः 
दर्शक, केलाइडस्कोप (Kaleidoscope) look & Laugh (“देखो 
और हसिलो उ) के, तमम IS हो, वो संसार बिलकुल और-का-और हो 
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इस हिसाब से अ,' अ,* अ;१ अ,* a,” आदि से निरूपित 
चेतन असंख्य निश्चित होते हैं और विभिन्न मानने पड़ते हूँ । 

fag चेतन को गुणों से परे स्वीकार कर चुके हैं । 

और यह बात निश्चित है कि भिन्नता का कारण केवल गुण 
होते हैं। गुणों ही की तुलना से भेद का पता लगता है । क्योंकि 
तुलना करना और वस्तुओं की भिन्नता को स्थिर या स्वीकार 
करना बुद्धि का काम है, और बुद्धि की पहुंच गुणों से परे नहीं । 


अतः चेतन जो गुणों से परे है, भिन्नता और पृथकता की सीमा 
में नहीं, इसलिये चेतन विभिन्न नहीं हो सकते । और जब चेतन में 
भिन्नता की गति नहीं, तो असंख्य होना क्या अर्थ रखता है ? 

fag उपर्युक्त कल्पना अ, a", अ, अ?, ay, a, आदि से 
विविध शरीरों में विविध चेतना का होना पाया जाता है, अर्थात्‌ 
ag एक मिथ्या परिणाम तक पहुंचाती है, अतः उपर्युक्त कल्पना 
मिथ्या है; अर्थात्‌ आम के नाम-रूप [गुणों] में जो [सत्‌, चित्‌, 
आनन्द] चेतन संसग कर रहा है, उसे अ से तिरूपण करके फिर 


जाय । कानों की बनावट में तनिक-सा परिवर्तेन श्रवण का चित्र ही पलट दे । 
जहां कीड़े से बढ़ते-बढ़ते मनुष्य तक विकास हुआ है , तो क्या मालम भविष्य 
में कोई ऐसा और विकास का चक्र आ जाय कि भनुष्यों के इंद्रिय और 
मस्तिष्क को उलट-पलटकर नए र॑ग-ढंग अनुभव करने लगें । इन उदाहरणों 
[दुष्टांतों ] से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं के गुण वास्तविक नहीं होते, वरन्‌ 
अनुभव करनेवाले पर अवलम्बित होते हैं,और उनकी प्रतीति सदा अनुभव करने 
बाले FSWT. Nath Shastri Collection Jammu. Digitized i GOs 








सुलह कि जंग ? गंगा तरंग १४१ 


मिसरी के नाम-रूप [गुणों] में जो चेतन अ' संसर्ग कर रहा है, 
उसे अ* चेतन से विभिन्न ठहराना और भौंरा [अ] सिंह [अ*] 
गंगा [अ”] आदि में अलग-अलग चेतन मानना बिलकुल अनुचित 
है । एक ही चेतन गुलाब में, आम में, मिसरी में, भौंरा, सिंह, गंगा 
आदि में विद्यमान हूँ; अ पर कल्पित चिन्ह बनाना अनुचित हू । 

अतः अ a` =e a? अ a” ००००००००००००००० 

सर्व खल्विदं ब्रह्म । [Gio To ३, खं० १४, Ho १] 
एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च । 
[Fo Jo Fo ५, Ho २, Ho ९] 

अर्थ-यह सब [नाम-रूप जगत्‌] ब्रह्म ही है । 

जैसे अग्नि सब संसार में व्यापक होकर नाना रूप में प्रकट हो 
जाती है, वैसे ही एक आत्मा सब नाम-रूपों के भीतर व्यापक होता 
हुआ प्रत्येक नाम रूप में होकर बाहर प्रकट हुआ है । 

एक ही गेली [लकड़ी] में बढ़ई चार जोड़ी किवाड़ तैयार 
करने का अंदाजा लगाता है । यदि मेज़ों बनानी स्वीकार हों, तो 


विभिन्न पदार्थों में वास्तविक स्वरूप को विभिन्न मानने पर प्रत्येक पदार्थ 
के लिये एक नया समीकरण होगा-- 


भौंरा>- गुण [भ] +a 
सिह=्=गुण [सि] +a¥ 
गंगा=गूण [ग]+अ* 
हिमालयं = गुण [ह]+अ | 
लेखनी =गुण लयर gr 
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इसी गेली में तीन मेज़ों का तखमीना निकालता है । बढ़ई के 
खयाल में नौ कुरिसयाँ इसी गेली से निकल आती हैं । इसी गेली 
से छः बेंचें निकल आती हैं । इसी गेली में १५ स्टूल कल्पित होते 
हैं । इसी गेली में दो तख्तपोश पाए जाते हैं, और चीरने-फाड़ने के 
बिना ही इसी गेली में १२ ब्लैकबोडं दृष्टिगोचर होते हैं । वसे एक 
ही ब्रह्म [चेतन] रूपी गेली, जिसमें वास्तविक दृष्टि से कोई 
किसी प्रकार का परिवर्तन घटित नहीं होता, भाँति-भाँति के रूपों 
का कारण [अधिष्ठान] है । फिर जैसे एक ही सफ़ेद कागज पर 
अपने मन में चित्रकार कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी काली- 
दाह की, कभी बृन्दाबन की, कभी काशी की तस्वीरें खींच रहा a 
और उसी सफ़ेद कागज पर गणितज्ञ अपने खयाल में त्रिकोण, TÑ, 
वृत्त, अंडाकार आदि शकलें पड़ा बना रहा हो, और उसी सफ़ेद 
काग़ज़ पर कोई और व्यक्ति मनुष्यगणना और गृह-गणना के 
कोष्ठक बना रहा हो, वैसे एक ही चेतन (wa) अद्वैत-स्वरूप में 
Sq ठवासी अपने स्वर्ग के विविध घर्म के नक्शे जमा रहा है, और 
इसी चेतन (ब्रह्म) अद्वैत-स्वरूप में संसारी विविध भाँति के चित्र 
कल्पित कर रहा है, और इसी चेतन (ब्रह्म) अद्वैत-स्वरूप में 
नारकीय अपने नरक की प्रज्वलित अरिन देख रहा है । 


विविध धर्मों में बहुत-सी ऐसी किवदंतियाँ चली आती हैं कि वे 
व्यक्ति जो अत्यंत सज्जन हो गये, अत्यंत पवित्र बन गये, सांसारिक 
इच्छाओं और शारीरिक बंधनों से बिल्कुल विमुक्त हो गये, बेहद 
सुधर गये, बिल्कुल और के ओर हो गये, तत्काल स्वर्ग को चढाए TA! 


एघारणतया ऐसी किवदंतियाँ चाहे + 5 
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से असंभव नहीं हैं। स्वगं के चढ़ाये जाने के यह अर्थ हैं कि उनके 
भीतर इतना परिवर्तन हो गया कि सफ़ेद कागज़-रूपी चेतन में 
सांसारिक चित्रों को देखने के स्थान पर मनोहर बैकुठ के चित्र 
देखने लगे और अपने शरीर का मनुष्य के स्थान पर देवता का 
शरीर पाया । 


पर यह संसार देखा तो क्या और नरक-स्त्रग देखें तो क्या, 
वास्तविक तत्व न यह है, न वह है । जितना Fa या नानात्व और 
भेद-दुष्टि है, बास्तविक दृष्टि से सब असत्य और निर्मल हैं । 
'मिथ्या' किसको कहते हैं ? जो वस्तु दिखाई तो दे. किन्तु जब 
उसके अधिष्ठान को देखा जाय, तो न रहे। जैसे चाँदी जो सीप 
में दृष्टिगोचर होती है, सीप (अधिष्ठन) को देखने पर नहीं 
रहती, या साँप जो रस्सी में दिखाई देता है, रस्सी (अधिष्ठान ] 
को देखते ही नहीं रहता | अतः वेदांत-शास्त्र के शब्दों में “मिथ्या' 
वह है, जो अपने अधिष्ठान में अत्यंताभाव का प्रतियोगी है । 
सर्वेषामपि भावतामाश्रयत्वेन सम्मते । 
प्रतियोगित्वमत्यन्ता भावं प्रतिमुषात्मता ।। ११ ॥। 
अशित: स्वाशात्यताभावस्य प्रतियोगिनः । 
अंशित्वादितराशीव दिगेवैव गुधादिषु ।। १२॥। [चितसुखी ] 
११ वें श्लोक का अर्थ-संसार की समस्त वस्तुओं के लिये 
आश्रय का होना आवश्यक है, fag प्रत्येक वस्तु के अपने आश्रय 
में उस वस्तु का अत्यंताभाव पाया जाता है, अतः साँसारिक वस्तुओं 
का अस्तित्व असल आश्रय में उनके अत्यंताभाव का प्रतियोगी है । 
और यही है वस्तुओं का मिथ्या होता | 
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व्याख्या- सामान्य दृष्टि से कंगन का आश्रय सोना है, पट का 
आश्रय सूत हैं आदि । पट के मिथ्या होने के यह अर्थ हैं कि जिस 
आश्रय [अर्थात्‌ सूत] में विद्यमान होने का पट को दावा है, उसं 
आश्रय अर्थात्‌ सूत का तार-तार पुकार रहा है कि मुझमें पट नहीं 
हैं । स्वर्णकार की दृष्टि से जो कंगन विद्यमान है, उसका आश्रयं 
सोना है, कितु सर्राफ की दृष्टि कहती है कि स्वर्ण की afte से 
कभी कंगन हुआ ही नहीं । 

अब पट आदि का अस्तित्व अपने आश्रय, [सूत] के बिना और 
कहीं कदापि कल्पित नहीं हो सकता [इस बात से इन्कार करना 
ऐसा है, जैसे दावत का हाथी हो जाना स्त्रीकार कर बैठना] । 

और साथ ही इसके पट आदि के निज आश्रय अस्तित्व उन 
वस्तुओं को अपने में कदापि आश्रय नही देता । अतः वस्तुओं कीं 
प्रतीति के निमू ल [मिथ्या] होना उचित प्रतीत होता है और इस 
परिणाम से किसी प्रकार बचाव नहीं हो सकता, यदि रोटी खाई त 
जाय, तो पेट पर बाँधनी होगी । 


ऊपर दिखा आए हे कि संसार की समस्त वस्तुओं का वास्त- 
विक आश्रय एक ब्रहम हे, जिसको अ से निरूपण किया जा चका 
है । इस ब्रह्म को समस्त गुणों का आश्रय और समस्त वस्त॒ओं का 
अधिष्ठान क्यों कहा गया था-सांसारिक नाम रूप की आवश्यकता- 
नुसार । 


अन्यथा Ae तःस्वरूप [ब्रह्म] की दृष्टि से आश्रय होना-हवाना 
बया अर्थ रखता है ? 


८०४७ बहस, को, LRA, S जब ब्रह्म में 


vo a, 
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। गुणों का प्रवेश ही महीं तो आश्रय होने का गुण भी उसमें क्यों ? 
' ब्रहम का रूप-रेख-लेख नहीं, उसका आकार 'नहीं और उसमें कोई 
` राह नहीं, कोई छिद्र नहीं, तो संसार उसमें ' किघर से घुस सकता 


a 
eo 


` हुं ? जगत्‌ की उसमें गुंजाइश कहां? 


समस्त नाम-रूप इधरं तों बिना आश्रय के रह नहीं सकते और 
, उधर आश्रय (ब्रह्म] अन्य को आश्रय . देता. नृहीं । इधर तो तीक्ष्ण 
धूप और क्ृपाण-धारा कंठ तर करने को खड़े हैं, और उधर चूहे 
मशकें कुतर गए हैं । अतः नाम कूप .संसर को अलअतश-अलअतश' 
. [राम-राम सत्य है] कहते हुए, मिथ्यापन के करबला [मरघट] में 
खेत रह जाना [शहीद हो जाना] आवश्यक प्रतीत होता हैं । 
[२] लोभी पुरुष सीप को चांदी पड़ा देखे, डरपोक व्यक्ति 
' रस्सी को साँप पड़ा कहे; पर सीप चाँदी को और रस्सी साँप को 
अपने बीच में कव घुसने देते हैं । राम (प्रमेश्वर) में लोक और 
परलोक का प्रवेश होता क्या अर्थ रखता है ? | 
| १२वें श्लोक का तात्पयं-जों वस्तुएँ पैरमाणूओं से बनी है 
` [और परमाण्‌ औं से निमित संसार में कयां नहीं है ? ], वे प्रतियोगी 
हैं अपने अत्यंताभावं की, जो उनके आश्रय [परमाणुओं] में हैं। 
“जितनी परमाणओं से युक्त [या विंभाग-योग्य] वस्तुओं की परीक्षा 
HUT, उनका यंही हाल पाओगे । अतः सँब-की-सब वस्तुओं का 
मिथ्या होना स्पष्ट है | eh है 
~ ब्याख्या-भूमि ` छोटे-चोटे्वरमाण.बं "से निमित हैं; पानी 
'ननहे-ननहें'बिदुओं से बना 'होता हकाल ias, पल आदि ash से 
बनता ह; शक्ति (101०९) सदैव अपने असलय विभिन्न परमाण अये 
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(components) का प्राप्त फल (resultant) या मिश्रण होता है। 
वैशेषिक मत का यह सिद्धांत प्रत्यक्षतः समस्त सृष्टि पर लागू है। 
वेदांत का इसमें यह कथन है-'माना कि समस्त वस्तुओं का प्रत्यक्षतः 
आधार या आश्रय उनके परमाण हैं, कितु आश्चर्य है कि आश्रय 
की ओर से कभी आश्रित [अघिष्ठेय] हुआ ही नहीं ।” 


[१] ag पिघली, पानी बन गया, पानी से भाप बन गई, 
किंतु आश्रय अर्थात्‌ HO. [हाइड्रोजन + ऑक्सीजन] की दृष्टि 
सेन बर्फ थी, न पानी ओर न भाप । 

HO. [हाइड्रोजन + ऑक्सीजन का मिश्रण ]ज्यों का त्यों gag 
बना रहा । परिवर्तन या परिणाम केवल नाम-रूप [माया] में हुए । 

[२] हीरा-स्वच्छ, निमंल, अत्यंत चमक-दमक, महान्‌ आब- 
ata, वज्रादपि कठोर, अल्प-लभ्य, बहुमूल्य । एक बार अनमोल 
हीरे [कोहनूर] का मूल्य भाधे जगत्‌ की संपत्ति लगाई गई थी । 


THEE, कोयला और दीपक का काजल अत्यंत काले और 
एसे नरम कि कागज आदि पर अपना चिन्ह छोड़ दें, सब स्थान पर 
अधिकता से उपस्थित और मुफ्त के मोल प्राप्त । 


विज्ञान दिखाता है कि तात्विक दृष्टि से यह परस्पर विरुद 
गुण [धमे] वाली वस्तुएँ बिलकुल: एक ही हैं, एक ही कारबन हैं। 
यदि एक ही हैं, तो इनमें विस्मित कर देने वाली भिन्नता कहां से 
आयी ? केवलं 'परमाणुओं की लगावट-बनावट रूप (Form, माया] 
के कारणः । Form [माया-आङ्ृति] विचित्र विस्मयोदक है, जो 
।एक ही कारबन को इधर हीरा और उधर कोयला कर दिखाती है । 
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(३) डॉक्टर 'पालकेरस” का एक उदाहरण इस माया की सारी 
साया खोल देता है। 

कल्पना करो, हमारे पास कागज या लकड़ी का बना हुआ एक 
समानांतर चतुर्भूज (३५) हैं, और दो एक जैसे समकोण त्रिकोण 
हैं जिनके कर्ण[/०१९॥५७९]१ हैं और बराबर भुजें [3065] ३ हैं | 

समानांतर चतुर्भूज के दोनों ओर त्रिकोणों को इस प्रकार 
लगाओ कि समानांतर चेतुर्भूज की बड़ी भुजाओं पर त्रिकोणों के 
कर्ण [hypotenuse] अनुकूल हो जायें । ऐसा करने से एक षट्कोण 
[षट्भुज] बन जायगा, जिसकी प्रत्येक भुज ३ है । समानांतर चतु- 
भुज समान चतुर्भूज की अवस्था [आकार] से लुप्त हो गया औरं 
| न्रिभुज faust के रूप में न रहे एक नया रूप प्रकट हो आया । 
एक षट्कोण (षट्भुज) लब्ध हुआ, जो अपने अंगों [चतुर्भुजों और 
त्रिभुजों] के गुण को खो बैठा है, और अब ऐसे गुण रखता है, जो 
उसके अंगों [चतुर्भूज और त्रिभुजों] में विद्यमान न थे । 








त्रिभजों के और समानांतर चतुर्भूज के लम्बे भुज [कर्ण] ५ इस 
gania षदको दभूज[ में नितांत नहीं । षट्कोण छः अधिक 
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कोण [afsetzobtuse angles] रखता है । यद्यपि त्रिभुजो में दो-दो | 
न्युन कोण [acute angles] पाये जाते थे, और चतुर्भुज में चार | 
समकोण [right-angles] थे, न तो त्रिभुजें समभुज थीं और न समा- 
नांतर चतुर्भूज, कितु षट्भुज [षट्कोण] समभुज है । 


[४] हाइड्रोजन के गुण और हैं, आक्सीजन के और | कितु | 
उन तत्वों से मिश्रित जल बिलकुल अलग-थलग है, वस्तु ही निराली _ 
है । यह निरालापन, यह अनोखापन [विचित्रता] कहाँ से आयी ? 
केवल रूप [Form माया] से । कुछ लोगों का खयाल है कि मिश्र | 
पदार्थ के विशेष गुण पहले किसी-त-किसी गुप्त रूप से अपने-अपने | 
आश्रय में अवश्य विद्यमान रहते हैं, किंतु उपलिखित रेखागणित | 
का उदाहरण इस विचार का स्पष्ट खंडन करता है । षट्कोण क्‍ 
[षडस्त्र:] एक faia नया रूप है, जो न तो अपने इस अंश में 
निहित था और.न उस अंश में छिपा बैठा था । 

अतः समस्त ब्रह्मांड केवल नाम-रूप का खेल है, और सब के 
सच्चे आश्रय [ब्रह्म] में निष्ठा होने पर तो जगत्‌-वगत्‌ न कभी हुआ 
था, न है, न होगा। 

आप ही आप हूँ याँ गैर का कुछ काम नहीं । "जज 
जाते-मुतलक में मेरी शक्ल नहीं, नाम नहीं ॥ 
भेदाऽयं मिन्नधम्मिंप्रतिभटविषयज्ञानजज्ञानवेद्यो । 
धर्म्यदेभेंदसिद्धि: पुनरपि च तथेत्यापतेच्चानवस्था॥। 
(“स्बराज्यसिद्धि” वातिककार सुरेश्वराचार्य (मंडन मिश्र) कृत) 
अर्थे-वस्तुओं का पारस्परिक भेद तो तब उत्पन्न होता हँ, जब 
सकी परस्पर, Sut ALT ATE IT LST तब हो सकतीं 


m~ 
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है जब उन वस्तुओं में पहले भिन्नता और भेद-भावना हो । इसी प्रकार 
यह भेद और भेद-भावना तुलना का परिणाम है, और तुलना फिर 
भिन्नता और भेद-भावना के बाद आती है । यह चक्र [अनवस्था 
दोष] नानात्व [ea] को घरे हुए है । 
श्री गोविदपादाचारयंजी कहते हैं- 
उत्तमादीनि पुष्पानि वतन्ते सूत्रके यथा ॥ 
उत्तमाद्यास्तथा देहा वतन्ते मथि aaa ॥ 
अर्थ-जैसे एक धागे में उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ प्रकार के 
फूल ya हुये हैं, वैसे aad समानेवाले मुझ [आत्मा] में उत्तम, 
मध्यम और कनिष्ठ शरीर पिरोये हुये हुए हैं । 
यथा न संप्रशेत्‌ सूत्र पुष्पानामुत्ततादिता । 
तथा तैकं सर्व्वगं मां देहातामुत्तमादिता ॥ 
अर्थ -जैसे फलों की उत्तमता, मध्यमता और कनिष्ठता तार्‌ 
: शरीरों का उत्तम, मध्यम और 


पर कुछ प्रभ व नहीं-डालती, वैसे i 
त्मा का तनिक भी विगाड़ नहीं कर 


कनिष्ठपन मुझ सर्वव्यापक आ 
सकता । 
पुष्पेषु तेषु नष्टेषु यद्वत्‌ सूत न नश्यति । 
तथा देहेषु नष्टेषु नेव तम्यामि स्वंगः ॥ 

अर्थ-जैसे उन समस्त फूलों के तष्ट हो जाने पर तार को कुछ 
हानि नहीं, वैसे ,शरीरों के नाश हो जाने से मुझ सर्वगत आत्मा को. 
तनिक भी क्षति नहीं पहुंचती | i 

की करदानी | की करदा, तुसी पुछोखां दिलबर की करदा (टेक) 


; + नही. हों परदा की करदा० ॥ १ ॥। 
इकसे घर विचतसढपा TAR नही है दा विच, Digitized by eGangotri 
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विच मसीत .नमाज गुजारे,, बुतखाने जा बड़दा । की करदा० २॥ 
आप इक्को, कई लाख घराँविच, मालिक हर घर घर दा । की करदा० ।। ३॥ 
मैं जित बल देखा, उत वल ओही, हरइक दी संगत करदा । की करदा०।॥। ४॥ 
मूसा ते फरऔन बना के, दो हो के क्यों लड्दा । की करदा०॥ ५ it 
अर्थ १-एक ही घर में रहते हुए परदा नहीं हुआ करता, मगर 
भेरा स्वरूप मेरे दिल-रूपी घर में रहते हुए परदे में छिपा हुआ है, 
इसलिए ऐ लोगो ! तुम इस दिलबर (प्यारे आत्मा) से पूछो कि 
तू यह क्या लुक्कन-छिप्पन खेल रहा हैं । 
२-कहीं तो वह मसजिद में छिपकर बैठा रहता है और उसके 
आगे नमाज होती है, और कहीं मंन्दिरो में दाखिल हुआ हैं, जहाँ 
उसकी पूजा हो रही है; इसलिये ऐ लोगो ! तुम उस दिलबर सें 
पूछो कि तू यह क्या कर रहा cal 
३-आष स्वयं एक तो अद्वितीय है, मगर लाखों घरों (दिलों) के 
अंदर प्रविष्ट हुआ हर एक घर का स्वामी बना हुआ हुँ; इसलिए 
ऐ लोगो ! तुम इससे दर्याफ्त तो करो कि यह दिलबर [प्यारा] क्या 
कर रहा है | | 
४-जिघर मैं देखता हूँ, उधर दिलबर ही नज़र आता है, 
और हर एक के साथ वही [मिला बैठा] नजर आता हैं; इसलिए Ù 
लोगो !-आप दर्याफ्त करो कि यह दिलबर [ईश्वर ]क्या कर रहा हैं। 
{-मुसलमानों में हजरत मूसा ओर हज़रत फ़िरीन हुए हैं, 
जिन में खूब झगड़ा हुआ था, इन दोनों को बनाकर या इस तरह से 
आप ही दो रूप होकर यह दिलबर क्यों लड़ता और लड़ाता हैं; 


लोगो ! आप दर्याप्रत करो कि यह दिलबर = 
इसल्लिए, ऐ, को Nath Shastri Collection Jammu. Digna SS AU करता है l 


सुलह कि जंग ? गंगा तरंग १५१ 
gar रह्यो बिच हर हर घर दे, भुलली फिरे लुकाई जे । 
को करदा वेपरवाही जे ।। 
| looked above and in all spaces saw but One 
| looked below and in all billows saw but One; 
1 looked unto its heart; it was a sea of world; 
A space of dreams all full, and in the dreams but One; 
Earth. air, and fire and water, in thy fear ‘dissolve; 
Ere they ascend to thee, They trembling blend in One 
The heavens shall dust become, and dust be 
heaven again 
Yet shall the One remain and One my life with thine. 
अर्थ-मैंने ऊपर दृष्टि उठाकर देखा और समस्त आकाश में मुझे 
एकही दिखाई दिया । मैंने नीची दृष्टि की और समस्त तरंगों में एक 
ही देख पड़ा । मैंने उसके मन में [भीतर] देखा, उसमें सृष्टियाँ भरी 
हुई थीं और एक आकाश स्वप्नो से भरपूर उसमें पाया और उन 
स्वप्नो में सिवा एक के और कोई त था; या और कोई दिखाई न 
दिया । ऐ प्यारे ! पृथ्वी, वायु, अर्ति और जल तेरे भय के a 
` जाते हैं, और तुझ तक पहुंचने से पहले कापते हुए एक में मिल 
जाते हैं । आकाश राख [भस्म] हो जायगा और राख राकम al 
जायगी, तो भी वह एक pea तत्त्व] स्थिर रहेगा और मेरा 
जीवन तेरे ara एक होगा । ; ; 
एक साधु की गुदडी [कन्या] चोरी हो यई | किसने चुराई ? 
कौत चोर वन गमा? कदाचित्‌ एक कान्सटेबिल चे परीक्षा के 
लिये चुरा at होगी | [त जावे किस विचार से।] साघु पुलिस- 
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रिपोर्ट लिखवाने गया- “लट गयां ! लुट गया !! गरीब लुट 
aan | i 
| चोरी-गये.माल at रिपोर्ट 
|| थानेदार-तुम्हारा क्या गया हैं ? 
| साघु-सब कुछ । एक तो रजाई खो गई हैं। 
| थानेदार-और क्या ? साधु-बिछौना । 
| „ और क्या ? +, चादर। 2 
| n और क्या ? p कोट और अँगरखा । 
» और क्या? ,, afat 
n और क्या ? ,, » आसन । 
थानेदार-कुछ और ? age, छतरी भी जाती रही है । 
थानेदार-बस इतना ही कि कुछ और भी ? 
साधु-हुजूर ! धोती भी चोरी हो गई । 
थानेदार खूब स्मरण कर ले । : | 
साघु-ओर 50050 atic 
वह कान्सटेबिल जिसने चोरी की थी, पास ही खड़ा.था । 
चोरी-गये माल की इतनी लम्बी तालिका [फेहरिस्त] सुनकर 
बेबस हँस पड़ा ओर गाली देकर बोला “और-और बोले जाता है ! 
तेरा चोरी गया माल बस भी होगा कि नहीं? तेरी झोपड़ी है किं' 
सौदागर की कोठी ? इतना असबांब कहाँ से आ गया ?” 
यह कहकर पुलिसमैंन (कान्सटेबिल]साध की yest उठा लाया 
और APIS A मल का के , बोलाए हुजखञबसतकेवल इतना 


|! स्टेशन [थाने] के कहीं आस-पास ही रहता था । मौज में आकर 
| 
| 


A 
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तो इसका चोरी गया सब माल हैं और इसने दर्जन भर चीज़ें गिन 
मारी 1” 

थानेदार-[साधु से] क्या तू पहचान सकता है. कि यह गुदड़ी 
तेरी है? , 

साधु-हाँ, मेरी है; और किसकी ? 

इतना कहा भौर झट-पट, गुदड़ी कंधे पर डाल थाने से बाहर . 
दौड़ चला । 

थानेदार ने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे चट पकड़ लो, जाने 
त पाए और साधु को धमकाकर कहा-“तिरा चालान होगा, तूने 
झूठी रिपोर्ट क्यों लिखाई ? हमको धोका देना चाहा ? ” 

साधु, जो देह और प्राण की चिता एवं पाप-पुण्य के बंधन से 
बिलकुल मुक्त था, भय और आशा से आबद्ध [थानेदार] की 
रुष्टता को क्या समझता था, मुस्कराकार उत्तर दिया-“हम झूठ 
बोलने वाले नहीं हैं । 

यह कहा और उसी गुदड़ी को ओढ़करः बताया-“यह देखो 
मेरी रजाई!” उसी गुदडी को नीचे बिछाकर बताया-“यह देखो 
मेरा बिछौना ।” धूप में उसी गुदडी को सिर पर रखकर कहा 
“यह देखो मेरी छतरी ।” गुदड़ी को तहाकर नीचे डाला, और ऊपर. 
बैठकर कहा-''यह. देखो मेरा आसन ।” इत्यादिः। सि 

वह व्यक्ति, जिसने विश्व के आश्रयदाता [ब्रह्म] को जाना है, 
उसका तो सभी कुछ ब्रह्म ही Fa हो गया । सम्बन्धी और निकट- 


वरती है, तो ब्रह्म; शासक और शासित हैं, तो ब्रह्म; प्रेम करने वाले 


बेर दते, वाले, हैं, न, भाई हैं, तो ब्रहम उसके | 
या बर रखने, बालि HFS; साता Fe cre (i i 
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बाग और पुष्प-वाटिका ब्रह्म; उसकी लेखनी और SUT ब्रह्म । 
उसके लिए तो ब्रह्म ही साधु की गुदड़ी हैं। सारा घरबार UT 
Wi) दाद ब्रह्म हैं । अपना तो प्रभात हैं यही और सायं भी यही हैं- 


| | लवे साकी मरा हम जामो हम नुकबस्तो हम बादा। 
| | अर्थ-साक्री [मस्ती की शराब पिलानेवाले] का ओष्ठ जो हैं, 
| वहीं मेरा प्याला, नुक्ल और शराब हैं 
|| तै विन मेरा सगा न कोई, अम्मा बाबेल भैन न भाई। 
प्यारे ! बसकर बहुती होई; तेरा इश्क मेरी दिलजोई N 
मैं बिच मैं न रह गई राई, जब को विया संग प्रीति लगाई। 
कदे जा आसमाने बैहन्दे हो, कदे इस जग दे दुख सहन दे हो ॥ 
|| कदे पीरे मुगाँ हो वेहन्दे हो; मै ताँ इकसे नाच नचाई । 
| मैं बिच मैं न रह गई राई, जब की पिया संग प्रीति लगाई ॥। 

ऐसा साधु रंक से राव तक की परवाह न रखनेवाला अपने 
अनुभव से सिद्ध करता है कि एक ही तत्त्व [ब्रहम] प्रत्येक रंग में 
प्रकट हो रहा है; वही सूर्ये बनकर चमकता है, वही अंधकार [अज्ञाच] 
रूपी सागर बनकर उछलता है, फूल में, काँटो में, तूती और बुलबुल 
की dia में, जल में, थल में, नगर में, ऊजड़ में, हरं मकाँ में हर . 
काल में एक्र ही परब्रहमम अविभक्त ओर. अविभाज्य रूप से शोभाय- 
मान है । उस एक ही इंद्रजाली ]मदारी] के पिटारे [थैले] में प्रत्येक 
बस्तु मिल रही है। | : 

सप्तद्वारवकोर्णो च न वाचमनृतां बदेत्‌। (मनु० Ho ६) 

तात्पयं-इसकी [आत्मा तत्त्व को[ पहूचानवाला पाचों इंद्रियाँ 

और मत0बुद्धि इ असतों निरों ) पे, ARCA [ब्रहम] के 








at 
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बिना कुछ व्यवहार नहीं करता; अर्थात्‌ देखता है, तो ब्रह्म; सुतता 
है, तो ब्रहम; सूंघता है, तो ब्रहम; जो कुछ छूता है, उसको ब्रह्म ही 
जानता है; जो कुछ चखता है, उसे ब्रहम ही पहचानत्ता है; सोचता 
है, तो ब्रहम; समझता है, तो ब्रह्म । 

खाँड का कुत्ता, गधा, चूहा, बिल्ला । 

मुँह में डालो जायका है खाँड का ॥ 

ज्ञानवान्‌ खाँड ही से व्यवहार रखता है, कुत्ता, गधा, चूहा, 
बिल्ला आदि नाम-रूप्रों से लड़ाई दंगा नहीं रखता । 

चाक्षुष दृष्टि को अत्यंत छलवे नाला (optical illusions) 
और अद्भुत चित्र देखने-सुनने में आये- 

[१] दाई ओर से देखो, तो राजा साहब हाथी पर जा रहें 
हैं, बाई ओर से देखो, तो घोड़े की लगाम पकड़े सईस खड़ा है, 
आनंद ag कि चित्र एक ही है । | 

[२] चित्र कमरे में लटक रहा है, कितु उत्तमता यह कि सारे 
कमरे में कोई कहीं पर खड़ा हो, यही निश्चय होगा कि मुझसे आंखें 
लड़ा रहा है । यदि सौ मनुष्य एक ही समय वहां विद्यमान हों at 
उनमें से प्रत्येक को पूरा-पुरा विश्वास होगा कि आंखें केवल मेरे ही 
साथ दो-चार हैं, मेरी ही ओरःटकटकी लगाए तस्वीर घूर रही है। 

[३] कितु बहुत काल की बात है कि एक अँगरेजी पत्र में एक 
आश्चर्यमय अनोखे चित्र का विज्ञापन पढ़ा जिसका नाम (title) 
था “Here is the Bohemian with his family, where is 
the ८३६?” ==यह्‌ देखो बोहेमिया का निवासी अपने बाल बच्चों 
सहित विद्यमान हैं, पर बताओ, बिल्ली कहाँ हैं ! l 
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बाग और पुष्प-वाटिका ब्रह्मम; उसकी लेखनी और कृपाण ब्रह्म । 
उसके लिए तो ब्रह्म ही साधु की गुदड़ी हुँ । सारा घर-बार, जाय- 
दाद ब्रह्म हैं । अपना तो प्रभात हैं यही और सायं भी यही हैं- 

|| | लवे साकी मरा हम जामो हम नुकबस्तो हम TAT 

||| | अर्थ-साक्री [मस्ती की शराव पिलानेवाले] का ओष्ठ जो हैं, 
। | नही मेरा प्याला, नुक्ल और शराब हैं T 


| तै विन मेरा सगा न कोई, अम्मा बाबल भैन न भाई । 
|| व्यारे | बसकर बहुती होई) तेरा इश्क मेरी दिलजोई | 
WIL मैं बिच मैं त रह गई राई, जब को विया संग प्रीति लगाई। 
कदे जा आसमाते वैहन्दे हो, कदे इस जग दे दुख सहन दे हो ॥ 
कदे पौरे gat हो see हो, मै ताँ इकसे नाच नचाई । 
Aa | मैं बिच मैं त रह गई राई, जब की पिया संग प्रीति लगाई ॥। 
| ऐसा साधु रंक से राव तक की परवाह न रखनेवाला अपने 
अनुभव से सिद्ध करता है कि एक ही तत्त्व [ब्रह्म] प्रत्येक रंग में 
प्रकट हो रहा है; ad सूर्ये बनकर चमकता है, वही अंधकार [अज्ञान] 
ie) | रूपी सागर बतकर उछलता है, फूल में, काँटों में, तूती और बुलबुल 
so कीचोंच में, जल में, थल में, नगर में, Gas में, हरं मकाँ में हर 
काल में एक्र ही परब्रह्म अविभक्त ओर. अविभाज्य रूप से शोभाय- 
मात है । उस एक ही इंद्रजाली ]मदारी] के पिटारे [थैले] में प्रत्येक 
बस्तु मिल रही है। 
सप्तद्वारवकीर्णा च न वाचममृतां बदेत्‌ । (मनु० अ० ६) 

_ तात्परयं-इसको [आत्मा तत्त्व को[ पहूचानवाला पाँचौं इंद्रियाँ 

और सल/ बुद्धि. (इज, SME दार Jamu, aaa: [ब्रह्मम] के 





ay 
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बिना कुछ व्यवहार नहीं करता; अर्थात्‌ देखता है, तो ब्रम; सुनता 
है, तो ब्रहम; सूंघता है, तो ब्रहम; जो कुछ छता है, उसको ब्रह्म ही 
जानता है; जो कुछ चखता है, उसे ब्रहम ही पहचानक्ता है; सोचता 
है, तो ब्रहम; समझता है, तो ब्रहम । 

खाँड का कुत्ता, गधा, चूहा, बिल्ला । 

मुंह में डालो जायक़ा है खाँड का ॥ 

ज्ञानवान्‌ खाँड ही से व्यवहार रखता है, कुत्ता, गधा, चूहा, 
बिल्ला आदि नाम-ख्पों से लड़ाई दंगा नहीं रखता । 

चाक्षुष दृष्टि को अत्यंत छलने नाला (optical illusions) 
और अद्भुत चित्र देखने-सुनने में आये- 

[१] दाई ओर से देखो, तो राजा साहब हाथी पर जा रहें 
हैं, बाई ओर से देखो, तो घोड़े की लगाम पकड़े सईस खड़ा है, 
आनंद ag कि चित्र एक ही है। 

[२] चित्र कमरे में लटक रहा है, कितु उत्तमता यह कि सारे 
कमरे में कोई कहीं पर खड़ा हो, यही निश्चय होगा कि मुझसे आंखें 
लड़ा रहा है । यदि सौ मनुष्य एक ही समय वहां विद्यमान हों तो 
उनमें से प्रत्येक को पुरा-पूरा विश्वास होगा कि आंखें केवल मेरे ही 
साथ दो-चार हैं, मेरी ही ओर टकटको लगाए तस्वीर घूर रही है। 

[३] कितु बहुत काल की बात है कि एक अँगरेजी पत्र में एक 
आश्चर्यमय अनोखे चित्र का विज्ञापन पढ़ा जिसका नाम (title) | 
था “Here is the Bohemian ‘with his family, where is 
the cat” ag देखो बोहेमिया का निवासी अपने बाल बच्चों 


सहित विद्यमान हैं, पर बताओ, facet कहाँ हैं ? 


CC-0, Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 














१५६ स्वामी रामतीर्थ 


इस चित्र में आनन्द की बात यह थी कि जो मनुष्य उसे हाथ 
में लेकर ध्यान से देखना आरम्भ करता था, उसे बोहेमिया का 
निवासी अपनी स्त्री और पुत्रादिकों सहित तत्काल दृष्टिगोचर हो 
जाता था, रहट चलना भी दिखाई दे जाता था, लहलहाते खेत 
और छायावाले वृक्ष भी दृष्टि में चढ़ जाते थे, नदी का दृश्य भी 
आँखों तले फिर जाता था । इसके अतिरिक्त हरियाली और पशु- 
पक्षी आदि बीसियों वस्तुएँ दीदों [नेत्रों] में समा जाती थीं, कितु 
बिल्ली का नाम, चिन्ह न मिलता । बिल्ली लुप्त, कहीं न मिलती 
थी, घंटों ढूंढ़ा करो, ढूंढने में कोई बात बाक्री न रक्खो, कागज- 
भर को इस सिरे से उस fat तक छान डालो, कितु बिल्ली के 
दर्शन मिलना दुलेभ । 
अन्ततः हारकर क्रोध से चित्र को दे पटका, तो ए लो ! ग़ज़ब 
हो गया ! आश्चर्य ! विस्मय ! बोहेमिया का निवासी क्या हुआ ? 
उसकी स्त्री और बच्चे कहां हैं ? रहट, खेत, पशु-पक्षी उनमें से 
कुछ भी सामने न रहा । समस्त कागज बिल्ली ही बिल्ली बन 
गया । एक बिल्ली ने सब कागज को घेर लिया । जब बिल्ली: आई, 
तो बाक़ी सबकी हो गई सफाई । 
` जब हम थे, तब तुम नहीं, अब तुम हो; हम नाहि। 
यह उदाहरण शुक्ल यजुर्वेद संहिता के चालीसवें अध्याय के 
अधोलिखित मंत्र का अर्थ जतलाता हैं 1 
ईशावास्यमिदं सवं यत्किञ्चि उ्जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेत भुजीथा मा Ta: कस्य स्विद्धनम ।। 
अर्थ-जी कुछ AA जगत्‌ में, सब ईश्वर में ढांप। 
८८०. Om RRR TH RT! CUETO apap repre: a he pg apport 
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इस मंत्र में सच्चे सन्यास [त्याग] का वास्तविक स्वरूप वर्णन 
किया है, साधु की यथार्थता बतलाई है । 


मंत्र का तात्पर्य-(मंत्र का दूसरा भाग) यदि तुझको आनन्द 
की कामना हैं, तो सांसारिक पदार्थों में मत gg 1 रुपया में आनन्द 
नहीं मिलेगा, ख्याति में नहीं मिलेगा, विषय-भोग तुम्हें घोर पातक 
में फँसाएगा, विषय-भावना के पीछे लगकर पछताना पड़ेगा, अज्ञान 


के मिथ्या पाश में फंसकर शोक के सिवा कुछ न हाथ आयेगा। 


संसार के भरें में आकर पछतावे (पश्चाताप) के साथ हाथ मलते रह 
जाओगे | संसार-रूपी बोहेमिया के चित्र में सच्चे आनन्द का पता 
नहीं मिलने का । आनन्दःप्राप्ति का यदि कोई मार्ग है, तो केवल 
एक त्याग हैं, त्याग बिना आनन्द कभी नहीं मिल सकता । 


í न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु; । (श्रुति) 


अर्थ-न कर्म से, न सन्तान से, न: धन से, वरन्‌ केवल एक 
त्याग के द्वारा मनुष्य अमृतत्व को पा सकता a | Pa 

(श्रुति का प्रथम भाग) इस त्याग के अथं मंत्र के पहले भाग 
में दिखाए हैं; अर्थात्‌ वह त्याग, जिससे समस्त दुःख दुर होते हैं, 
अंत: करण की उस निर्मलता का नाम है जिससे sag ष्टि नाम-रूप 
संसार को, बोहेमिया के निवासी. और उसके कुटुम्ब के चित्र की 
भांति, बिलकुल त्याग कर देती है, नाम-रूपों के धोखे से दृष्ट 
निवृत्ति हो जाती है, और एक आनन्द (आत्मा) ही आनन्द (आत्मा) 
ब्रहार दिखाता है । यह सब कुछ ईश्वरं (आत्मा) से ढक जाता है, 
जगत्‌ का जगत्पन अंधेरे की भ्रांति प्रकाशं" (आत्मा) में लुप्तु! छ 
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१५८ स्वामी रामतीर्थ 


जाता है, सब संबंध fae जाते हैं, सब बंधन छुट जाते हैं, नानात्व 
| | । का चिन्ह शेष नहीं रहता । 
| | | दीदए-दिल हुआ जो वा, खुब गया हुस्ने-दिलरुबा । 
| || यार खड़ा हो सामने, आंख न फिर लड़ाए क्यों ? 
| वर आवे-हयाते तो जहाँ gaat gaa अस्त । 
ओ नीज्‌ चो बरबाद शवद बर सरश आव अस्त ॥ 
अर्थ-तेरे जीवन के जल पर संसार बुलबुल के समान हैं, sat 
ही कि ag नष्ट होता है, उसके सिर पर पानी होता है, अर्थात्‌ जब 
वह्‌ टूटता है, तो पानी हो जाता है । 
शिवं सवंगतं शान्तं बोधात्मकजं शुभम्‌ । 
तदेक भावनं ' राम ! कर्मत्याग इति स्मृतः || 
(योगवासिष्ठ निर्वाण-प्रकरण) 
अर्थ-ऐ रामचन्द्र! एक, TATA, शांत, अज, आनन्द और कल्याण 


स्वरूप शिव को जान, सब ओर से आंख फेरकार उसी एक तत्त्व 
स्वरूप में भावित होना, इसी का नाम कर्मेत्याग या सन्यास हैं । 


वेदांत सिद्धांत-मुक्ताबली 
योऽहमद्वय यस्त्वेब ast दढ़निश्चम: | 
प्राप्य चानन्द मात्मानं सोऽहमद्य विग्रह; ।। 
5 -अर्भेनवह एक “मैं जो यद्यपि एकमेवा द्वितीयं हूँ, किन्तु एक बेर 
हुँ ताका पक्का विश्वासी हो गया था, अब आनन्द (आत्मा): का 


अनुभव करके वही आदितीय SASF Rahu Digitized by eGangotri , 








सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग १५९ 
नास्ति ब्रह्म सदानन्द मिति मे gafa: स्थितः । 
कव गता सा न जानामि यदाहं Tag: स्थितः ।। 
अर्थ-'ब्रह्मम सदानन्द स्वरूप नहीं हैं,” यह मेरी दुर्मेति थी, fag 
अब तो मैं वही ब्रह्मः हूँ, न जाने वह दुर्मति कहाँ उड़ गई । 
संसाररोगसंग्रस्तो दुःखराशिरिवापरः । 
आत्मबोधसमुन्मेषादानंदाब्धिरहं स्थितः 1 
भर्थ-संसार-रोग (नाम-रूप) में ग्रस्त हुआ मैं अन्य हो गया 
था, दुःखों की राशि और शोक का पहाड़ बन गया था । किन्तु अब 
आत्मबोध के उन्मेष से आनन्द का सागर बन गया हू । 
योऽहमल्पेऽपि विषये रागवानतिविद्वलः । 
आनन्दात्मनि सम्प्राते स रोगः क्व गतोऽधुना ॥ 
aiaa नाशवान्‌ तुच्छ वस्तुएँ मेरे हृदय को विह्वल कर देती 
थीं कितु अब वह हलचल सब मिट गई, क्योंकि आनन्दात्मा मैं स्वयं हू। 
सीन-सुख हुई दुःख दूर हुए, देख मुख ga दे चन्द नूं जी । 
रैन चाँदनी देख के दुध जेही, पाया चित चकोर आनन्द न, जी ॥ 
निक्का कत्त पटाड़ी पूर लीती। आगे झूर दी साँ इक तन्द न्‌ जी । 
हुई मंगलाचार जैकार बोलो, wal अंदरों बालमुकुच्द dati, 
यो वा एतदक्षरं गाग्यं विदित्वास्माँल्लोकात्परति स पणः । 
(श्रुतिः) 
वेद कहते हैं-“जो व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त Al PLAT और. 
प्रत्यक्ष जगत्‌ से मुख नहीं मोड़ता, वह SIT (कंजूस-नीच ),हैं । 'जैसे 
कंजस धन-संपत्ति होने पर भी मक्खियाँ मारता रहता है।और/कष्ट 
सहता है वैसे ही आत्मातन्द के होते हए मे. ख भोर पशोका के जढ़े 
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में गिरा था, धन्य हैं, अब छुटकारा मिला, कृपणता और नीचता से 
|| अब मुक्ति मिली । 

| | बुल्हा शाह मुंबारकाँ लखदेवो | 

| | होई शांत जानी गले लाय के जी ॥ 

|| अहयुल्लनास बगोयेद मुबारकबादम । 

|| | कज्‌ सनमखानए-तन - दर, हरमे-जां रफ्तम ॥ 

|| अर्थ-ऐ लोगो ! मुझको मुबारकबाद दो कि, प्यारे के शरीर- 
| रूपी मन्दिर.से अब उसके प्राण के हरम में AGT गया हूँ, अर्थात्‌ 
' ` शारीरिक दृष्टि से- उठकर आत्मिक दृष्दि; में मग्न हो गया हूँ । . 

| | fagatsfen विमुक्तोऽस्मि पूर्णात्पूर्णमाक्ृति: । 

|| असंस्पृश्य समात्मानमंतन्रह्मांडकोटय: N 

=-= अर्थं-मैं विशुद्ध हूँ, विमुक्त-हु, पूर्णः - (आकाश) से भी बढ़कर 
पूर्णतम्‌ (स्वे व्यापक ): g । असंख्य: ब्रह्मांड-मुझ में पड़े हैं, मैं असंस्पश्य 
हूँ, मेरा स्वरूप निलिप्त हैं। - > 





| परिणाम 
वहाँ जहां, पर कहां ? fret (छिपा) हैं-. 

= | ~o . यहां वहां at कही न) 
, तब, जबकि, कब श्रम और भ्रांति हैं- 


; (अब तब और कभी न) 
था, है, ओर होगा । Í 
क्या? कोत? oo ४ : 
जिसमें “क्या? ata? aaa | 5 i 


AREA AW यत, SO RE A 4. >" 








सुलह कि जंग ? गंगा-तरंग १६१ 


वह॒दतनामा 
mara ! आपे अल्लाह हो। (टेक) 
आपे AIST, आपे लाड़ी, आपे मापे हो ॥ १ ॥ 
आप बधाइयां आप FATT, आप अलापे हो ॥ २॥ 
रांझा तूहीं, Tal हीर, तुही भुल हीर न वेले रो ॥ ३ ॥ 
तेरे जिहाँ सानूँ एथे ओथे, कोई न जापे ओ ॥ ४॥ 





अर्थ-आप ही तु स्वयं पति, आप ही पत्ती और आप ही पिता-माता 
है । इसलिए ऐ प्यारे ! तू आप ही ईश्वर हो, अर्थात्‌ वस्तुतः अपने आपको 
ही तू ईश्वर निश्चय कर ॥ १ ॥ 
आप ही तू बधाई (आशीर्वाद), आप ही स्यापा और आप ही तू रोने- 
पीटने का आलाप है । इसलिये ऐ प्यारे ! अपने आपको ही तू प्रभु अनुभव 
कर ।। २॥ 
वास्तव में तू ही राँझा और तू ही हीर है, अपने आपको भूलकर तू 
हीर की खातिर वन-वन में व्यर्थं मत TW ३॥ 
तेरे जैसा यहां-वहाँ हमें कोई नहीं दीखता, इसलिये आपको ही ईश्वर 
निश्चय कर || ४ ॥ 
qs कुंड के, क्यों चन aig उत्ते, आहले रहयों खलो ॥ ५ ॥ 
तूहीं सब दी जान प्यारी, तैनू ताना लगे न को ॥ ६ ॥ 
बोली ताना, यारी सेवा, जो देखें तूं सो ॥ ७ ॥ 
सूली सलीब, ज़हर दे मुक्के कदे न YRC जो॥ ८॥ 
gana विच बड़ यार!जो ga, ओभे तेरी ला ॥ SU 
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१६२ स्वामी रामतीर्थ 


aat मस्ती विच शराबाँ, हर गुल दी खुसबो ॥ १० ॥ 
राग रंग दी मिट्टी सुर तूं, लें कलेजा टो ॥ ११॥ 
अपने चन्द्रमुख पर से घुँघट निक्रालकर तू एक ओर क्यो खड़ा हो रहा 
है? ऐ प्यारे ! अपने आपको ईश्वर निश्चय कर्‌ ।। ५॥ 
तू सबकी प्यारी जान है, तुझे कोई बोली-ठठोली नहीं लग सकती है। 
इसलिये तू अपने आपको ईश्वर निश्चय BTN ६ ॥। 
बल्कि बोली-ठठोली, मित्रता, सेवा इत्यादि जो दीखता है, वह सब तू 
ही है । इसलिये अपने आपको ईश्वर निश्चय कर ॥ ७॥। 
सूली-सलीब और जहर के अन्त होने पर भी जो कदापि नहीं अंत होता, 
ह तू है, इसलिये तू ईश्वर है, ऐसा निश्चय कर ।। 5 ॥ 


प्यारे की बगल में प्रवेश होकर हम AT सोये तो वहाँ तेरा ही प्रकाश 
पाया, अतएव अपने आपको ईश्वर समझ ।। ९ ॥। 


शराब में मस्ती और पुष्प में गंध तू है, इसलिये अपने आपको तू अनुभव 
कर || १०॥ 


कलेजे में चुटकियाँ भरनेवाला जो रंग-रंग का मीठा स्वर है, वह तू है; 
अतएव तू अपने आपको ईश्वर समझ ।। ११ ॥। 


लाह लीड़े, यूसुफ घुट मिल ले, दुई दे पट ढो ॥ १२ ॥ 
'आठवें अशे तेरा नूर चमकदा, होर भी ऊंचा हो ॥ १३ ॥ 
यह gar तेरे नौहाँ दे विच, ga गल ते रख न रो ॥ १४॥ 


जे रब भालें'बाहिर किधरे, एस गल्लों मुंह atu १५ ll 
तू मौला नहीं बन्दा चन्दा, झूठ ही दी छड दे खो ॥ १६॥ 


पबत दहते Msc MOT ci Ram AM ined GA: q ढो W १७ ॥ 








सुलह कि जंग ? गंगा ata १६३ 


दैत के वस्त्र उतारकर तू अपने प्यारे आत्मा (युसुफ) से घुटकर मिल 
और इस प्रकार अपने आपको ईश्वर अनुभव कर ।। १२॥। 

आठवें आकाश पर तेरा ही प्रकाश-चमकता है और तू इससे भी ऊपर हो 
और इस प्रकार अपने आपको ईश्वर अनुभव कर IN १३ ॥ 


यह संसार तेरे नाखूनों का खेल है, तू मुख पर हाथ रखकर मत रो; 
बल्कि अपने आपको ईश्वर निश्चय कर ।। १४॥ 


यदि तू अपने से बाहर कहीं ईश्वर Sear चाहता है, तो इस बात से तू 
मुख धो डाल अर्थात्‌ तुझे बाहर नहीं मिलेगा और ऐ wate! तू अपने आपको 
ईश्वर भान कर ।। १५॥। 

तू स्वयं मालिक व प्रभु है, नोकर-चाकर तू नही है । अपने आपको बुद्ध 
जीव मानने का जो तेरा झूठा स्वभाव है, इसे तू छोड़ा और अपने आपको 
ईश्वर निश्चय कर ।। १६ Ul 


qaa और इन्द्र देवता तौ तेरा बोझ उठाते हैं, फिर तेरी सेवा क्यो नहीं 
कभी करते ? बल्कि सर्वप्रकार से वे तेरी सेवा करते हैं, इसलिए तू अपने 
आपको ईश्वर निश्चय कर ।। १७ ।। 
काहनूं पया खेड़ना है at भों बिलयां, बेठ निचल्ला हो ॥ १८॥ 
तेरे तारे सूरज थई थई नचदे, तू बेह जाकर चौ ॥ १९॥ 
पचे न तेन्‌ ga वे ओड़क, एहो frat खो ॥२०॥ 
gagat ते garai, तैतूं ताप गये कद पोह ॥ २१॥ 
चोर न पये तैनूं भूत त aes होर गयो क्यों हो ॥२२॥ 


तू साक्षी केढ़ी कइयां मारें, हुत थककर चहिलयां है सौ ॥ २३॥ 


Se 
care को इधर-उधर SSA की जो घूमत घेरी खेल है, उस खेल को व्यर्थ 
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| तू क्यो खेलता है ? स्थिर होकर बैठ और अपने स्वरूप को अपने भीतर | 
| अनुभव BTU १८॥ 


तेरे आश्रय तारे और सूर्य थई-थई नाच रहे हैं । त. स्वयं स्थिर होकर | 


बैठ और इस तरह अपने स्वरूप का अनुभव कर ।। १९ ॥ | 


तुझे अनन्त सुख पचता नहीं है. इस बदहजमी को त्‌ दूर कर और अपने 
आपको ईश्वर निश्चय कर 11 २० 1, | 

तू स्वयं दुखहर्ता और सुखकर्त्ता है, तुझे कब तीनों ताप तपा सकते हैं ? | 
तू ईश्वर है, ऐसा निश्चय कर ॥ २१ ॥। | 

तुझे चोर नहीं पकड़ते और न भूत-प्रेल तुझे fans सकते हैं; फिर तू 
अपने से इतर क्यों हो रहा है? और अपने आपमें क्‍यों नहीं आता ?ऐ 
प्यारे ! होश में आ ओर अपने को ईश्वर निश्चय कर ॥। २२ I 

त साक्षी कौन से फावड़े मार रहा है अर्थात्‌ कौन सा परिश्रम कर रही | 
है, जो अब थककर सोने लगा है ? ऐ प्यारे शीघ्र उठ, और अपने आपको | 
ईश्वर अनुभव BTN २३ ॥ | 





मीन S क 
। खुल्लियां aq भञ न खान्दै, लुक लुक कैद न हो ॥ २४॥ 
j वहदत नूं कर कसरत देखें, गयों भेगा किधरों हो ॥ २५॥ 
ताज तख्त छड ठट्टी मल्ली, एस गल्लों तूं रो॥ २६॥ 
छड के घर feat खण्डां खीराँ, की लोड aaa तो ॥ २७॥ 
तेरे घर बिच राम बसेन्दा, हाय कुट कुट भरन भो ॥ २५॥ 


00 000 सब बि लरे) तथो बढ़ा ते TN को ॥ २९ | 


` स्वतंत्र (आजाद) होते में तुझे कोई राक्षस इत्यादि तो नहीं खाते, a 
लिए छिप-छिपकर केद मत हो, बल्कि अपने आपको ईश्वर निश्चय ad 
मुक्त हो TR Ts Collection Jammu. Digitized by eGangotri | 
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एकता को तू अनेकों करके देखता है। भंगे नेत्रवाला त्‌ कहाँ से हो गया 
है ? हृदय के Aa खोलकर तू अपने आपको ईश्वर अनुभव कर ।। २५ ॥ 
निज राज्य का ताज और तख्त छोड़कर छोटी-सी कुटिया तूने ले ली है 
इस AST पर तू रुदन मत कर और अपने स्वरूप का तू अनुभव कर ॥ २६ ॥ 
निज घर के स्वादिष्ट भोजन छोड़कर छिलके व तूड़ी को तू क्यों चबा रहा 
है ? क्यों नहीं अपने को आनन्दस्वरूप आत्मा अनुभव करता ? ॥ २७॥। 
तेरे घट में राम बस रहा है। हाय, वहाँ भुस क्‌ट-क्टकर मत भर 
बल्कि उस स्वरूप का अनुभव कर |! २८॥ 
राम, रहीम सब तेरे बन्दे (सेवक) हैं, तुझसे बड़ा कोई नहीं है, इसलिये 
तू अपने आपको ईश्वर निश्चय कर 11 २९ || 


आप भगीरथ, आप ही तीरथ, बन गंगा मल धो ॥ ३०॥ 
परदे ma AÑ रब करके, नंगा सूरज हो ॥ ३१॥ 
छड मौहरा, सुन 'राम' दुहाई, अपना आप न को॥ ३२॥ 


गंगा को स्वर्ग से लानेवाला राजा भगीरथ तू आप है, और भाप ही त्‌ 
तीथं है । स्वयं गंगा रूप होकर त्‌ सब मल धो, ओर इस तरह अपने आपको 
ईश्वर अनुभव कर Il ३० ll 
ईश्वर करे तेरे सब परदे फट जायें ओर त सूर्यवत्‌ नितान्त नंगा हो और 
इस प्रकार नंगा हुआ तू अपने स्वरूप का साक्षात्कार करे ।। ३१ Ut 
त संसार-रूपी खेल या विषय-भोग रूपी विष को त्याग, ऐसी “:राम!- 
की पुकार है; उसे सुन, और अपने आपको ईश्वर निश्चय करके निज स्वरूप 
का साक्षात्कार कर । अपने आपका नाश मत कर ॥ ३२ ॥ 
च ॐ] | all 
राम! राम!! al!l gc 
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“साधारण वार्ता Ao १ 
(सन्‌ १८९९ में वेदान्त अमृत वर्षनी सभा, लाहौर) 
“शक्ति का श्रोत” 


एक बार बैठा हुआ राम एक मेज पर पत्र लिख रहा था। 
प्रातः काल उस मेज़ पर थोड़ी सी शकर गिर पड़ी थी, जिसके कारण 
कुछ चींटियाँ उसके चारों ओर एकत्रित हो गई थीं । वे सब राम 
की लेखनी की ओर उसके लिखे हुए अक्षरों की ओर देख रही | 
थीं । वे सब चीटियाँ इस लेखनी द्वारा लिखे हुए अक्षरों के सम्बन्ध | 
में आपस में वार्ता कर रहीं थीं। यद्यपि राम की लिखावट कुछ सुन्दर 
नहीं थी, फिर भीं इन चीटियों को यह अक्षर चीन की चित्रकारी से 
कुछ कम सुन्दर नहीं लग रही थी । 

एक चींटी जो सबसे छोटी और निर्बोध सी लगती थी, बोली! 
“देखो बहन, इस लेखनी की कारीगरी । यह लेखनी कागज पर के 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


 सुन्दर-सुन्दर चित्र बना रही है । लोग इन चित्रों को अपनी आँखों कै 


निकट रकक्‍खेंगे । वो इस काग़ज़ को भी, जिन पर ये चित्र बनाये गए | 
हैं, हाथों-हाथ रक्खेंगे । ये लेखनी मानों कागज पर मोतियाँ r 
रहीं हैं । इनमें से कुछ चित्र हमारे आकार से मिलते जुलते हैं। के 
gar हषे ९ जिळ -अह्‌ः MEHR “देखने eoa है, तथापि 











साधारण वार्ता To १ १६७ 


कागज पर हमारी तरह की अनगिनती चित्र बताती जा रही है। 
कैसे आश्चयं की वात है lll” 

इतना कहकर, जब पहली चींटी चुप हो गई, तब दूसरी चींटी 
बोली, जो पहली चींटी से अधिक बडी और अधिक बुद्धि वाली प्रतीत 
होती थी । उसने क़हा “मेरी अन्जान बहन, क्या तुमको यह दिख- 
लाई नहीं देता कि यह लेखनी तो बिल्कुल बेजान है । यह अपने आप 
से कुछ काम नहीं कर सकती । इसको तो दो उंगलियाँ चला रही हैं, 
जिसके कारण ये चित्र बनते जा रहे हैं । ये उंगलियाँ प्रशंसा की पात्र 
हैं, न कि लेखनी । 

इस पर एक तीसरी चींटी बोली, जो पहली दो चींटियों से 
कहीं अधिक बुद्धिमान मालूम होती थी । उसने कहा “तुम दोनों 
बिल्कुल नादान और अज्ञानी हो । ये उंगलियां तो केवल पतली 
डोरियों के समान हैं जो अपने आप कुछ नहीं कर सकतीं | वह गोल- 
गोल लम्बी और मोटी बाँह ही इन उ गलियों को चला रही हैं, जिसके 
कारण कागज पर यह चित्र बनते जा रहे लल 

इन छोटी-छोटी कमसिन चीटियों को बात सुनकर उनको माँ 
भी बिना कुछ कहें रह न TAT | उसने कहा, “ये सब चीजें, यह 
लेखनी, यह उंगलियां, यह We, अपने आप कुछ भी नहीं कर सकतीं । 
यह सब तो उस शरीर के धड़ के आश्रित हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में 
सारी प्रशंसा तो उस धड़ की है।' . $i 

इतना कह कर जब ये चीटियां मौन हो गई तो राम ने कहा, 


“चीटियों के रूप में मेरा ही अपना स्वरूप! यह धड़ भी तो बेजान 
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है । यह धड़ भी अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता | इसकों भी 
किसी दूसरे के आश्रित होना पड़ता है। वह क्या है ? वह 
मनुष्य की जीवन शक्ति है । यह सारी प्रशंसा और सराहना तो 
मनुष्य की जीबन शक्ति की होनी चाहिए, जिसके कारण कागज पर 
लिखावट हो रही है।'' 


इसके पश्चात राम के अन्दर से आवाज आई जिसका सारांश 
नीचे दिया जा रहा है। 


इस जीवन शक्ति के परे एक सत्ता और है।'जो इस जीवन 
शक्ति को उर्जा प्रदान करती है । यह सत्ता ईश्वर की सत्ता है । इस 
विश्व की सारी की सारी चीजें उसी के आश्रित हैं । इस विश्व में जो 
कुछ भी होता है, सब कुछ उसी के कारण होता है । कठपुतलियां 
बिना तार खींचने वाले के अपने आप कदापि नाच नहीं सकती । 
बांसुरी बिना बांसुरी बजाने वाले के अपने आप बज नहीं सकती । 
इसी प्रकार, ईश्वर की इच्छा के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। 
यद्यपि तलवार का काम काटना और मारना है, तथापि बिना तल- 
वार चलाने वाले के, तलवार कुछ भी नहीं कर सकती । 


इस बात को तनिक ओर साफ़ करके बतलाने की आवशयकता 
है । प्रत्येक जीव को अपने को. जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ 
करना ही पड़ता है। उनको भोजन करना तथा पानी भी पीता 
होता हैं 1 उनको साँस लेना पड़ता हैं। उनको अपने भोजन को 
पचाने की क्रिया भी करनी पड़ती हैं । अपनी शक्ति को बनाये रखने 
के लिए, SHANA ARR aA RAEN "रसाने पडते ži 
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जो भी वस्तुएँ उनके स्वास्थ के लिए हानिकारक होती हैं, उनकों 
अपने शरीर से बाहर निकाल देना पड़ता हैं, जैसे मल, मूत्र, पसीना 
इत्यादि-इत्यादि | उनको अपनी नाड़ियों में रुधिर का सन्चार करना 
पड़ता हैं । अपने आप को विस्तार करने के लिए, उनको प्रजनन भी 
करना पड़ता हैं । प्रत्येक जीव मात्र को बढ़ना होता है तथा अपना 
विकास करना पड़ता हैं | 

इस प्रकार आप देखेंगे कि जीवन को समस्त क्रियायें प्रत्येक 
जीव मात्र को करनी ही पड़ती हैं । आप यह भी विचार से देखेंगे कि 
जैसे मैं भी अपना भोजन carat वैसे ही तुम या दूसरे अन्य लोग 
भी अपना भोजन पचाते हैं। हमारे जीवन की दूसरी प्रक्रियाये भी 
समस्त जीव मात्र में एक समान ही होती हैं । राम बोलता है और 
आप सुनते हैं, तथा आप बोलते हैं और राम भी उसी प्रकार सुतता 
हैं । अपने सबके जीवन को प्रक्रियाओं में समानता यह बताती हैं कि 
हम सबमें एक ही सत्ता या शक्ति है जो एक सी काम कर रही हैं । 
यह्‌ विश्वव्यापी सत्ता ईश्वर की ही सत्ता है | इसका ईश्वर, ब्रह्म, 
अल्लाह, राम, नेचर, या चाहे जो नाम आप घर लें । वास्तविकता 
तो एक ही है । नाम में क्या धरा है ? वह सत्ता अपनी उर्जा द्वारा 
इस विशव में देखी और अनुभव की जा सकती हैं । यद्यपि इस ऊर्जा 
के अनेक रूप हैं और यह भिन्न: भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न- 
भिन्न नामों और रूपों तथा भिन्न,भिच्त मात्राओं में काम करती हैं, 
तथापि ऊर्जा तो एक ही हैं । आधुनिक विज्ञान भी अब इस निर्णय 
पर पहुँच गया है, कि समस्त विश्व में एक ही ऊर्जा या शक्ति g 
क्योंकि <इसकेणभिन्तर्भभाच/ पाएका, DU किये सकते 
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हैं विना इस ऊर्जा की शक्ति के न तो कुछ ठहर सकता है और न 
काम ही हो सकता है । जड़ पदार्थों को भी यही ऊर्जा ऐसी शक्ति 
प्रदान करती है कि वह अपनी-अपनी अलग-अलग भौतिक और 
रसायनिक गुणों को अपने में विद्यमान रख सकें तथा चिपकन शक्ति 
(Force of cohesion) द्वारा अने-अपपने घनत्व को स्थिर रख 
सके | 

यह सारा का सारा विश्व इस सर्व-व्यापी ऊर्जा के ही कारण 
टिका हुआ है। लाड कालविन तथा अनेक वैज्ञानिकों ने अब सिद्ध कर 
दिया है कि यह सब भौतिक पदार्थ केवल संघनित ऊर्जा ही है, ठीक 
वैसे ही जेसे कि जल ah में संघनित हो जाता है। बफ़ं भी जल 
ही है । इसी प्रकार यह सब भौतिक पदार्थ भी ऊर्जा का ही संघनित 
रूप है। एक समय ऐसा अवश्य ही आवेगा जब वैज्ञानिक लोग इन 
भौतिक पदार्थो से इस संघनित ऊर्जा को फिर से प्राप्त कर लेने की 


विधि निकाल लेंगे । किन्तु अभी तो यह आधुनिक विज्ञान प्रारम्भिक 
अवस्था में ही है । 


अब प्रश्न यह है कि यह विश्व-व्यापी ऊर्जा आई कहाँ से और 
इसका श्रोत क्या है ? स्वाभाविक ही है कि इस ऊर्जा का श्रोत 
विश्वव्यापी आत्मा ही है, जो विश्व भर में ओतप्रोत हो रहा है और 
जिसके कारण विश्व का एक-एक कण अपणुप्राणित है । ब्रह्म तो 
अनन्त और असीम हैं। तुम्हारा शरीर मन या बुद्धि उसको सीमित 
नहीं कर सकती । वह तो तुम्हारे शरीर के या किसी भी वस्तु के 
छोटे से छोटे कण में भी वैसे ही मौजूद हैं GF तलवार में लोहा या 


लक ड़ी की, बुस्तुओं में काठ se जुहारी, अपने आप, Base अलग 
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सत्ता या तुम्हारा कोई अलग व्यक्तित्व नहीं हैं । यह तुश्हारी निताँत 
अज्ञानता हैं कि उस विश्व-व्यापी ब्रहम से तुम अपने आप को अलग 
या पृथक समझे हुए हो । अपनी विश्वव्यापी शक्ति के कारण इस 
विश्व का असली कर्ता धरता तो वह ब्रह्म ही हैं जिसको साधारण 
बोल चाल में हम लोग ईश्वर कहते हैं। तुम तो उस ईएवर के हाथ में 
केवल एक खिलौना, एक कठपुतली या एक यन्त्र की तरह हो । कितु 
अज्ञानता वश अपने मिथ्या अभिमान या अहमभाव के कारण तुमने 
अपने आप को उससे अलग समझकर, अपने को कर्ता समझ TAT 
हैं । इसीलिए तुमको अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल भी भोगता 
पड़ता हैं, क्योंकि जो कर्त्ता बतेगा उसी को भोक्ता बनना पड़ेगा | 
यह सदेव याद रहे कि यह केवल एक परमात्मा ही है जो अपनी 
सर्वव्यापी शक्ति से इस विश्व का संचालन कर रहा है | 


तमाम दुनियाँ हैं खेल उसका, बह खेल सबको खिला रहा Fall 
किसी को नीचे गिरा रहा है किसी को ऊपर उठा रहा Zu 


वही सबमें सब कुछ है । जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है 
कि केबल एक वही कर्ता है । उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो 
सकता । घास की एक छोटी सी पत्ती भी नहीं उग सकती । यदि 
तुमको कोई दुख या नुक्रसान पहुँचाता हैं तो तुम दुखी मत हो, अपने 
मस्तिष्क का सन्तुलन मत खोओ क्योंकि तुमको कोई भी किसी प्रकार 
की हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक कि ईश्वर की मर्जी उसे ऐसा 
करने को न उकसाये | याद रहे कि प्रत्येक कार्य के करने या होने में 
उसी की ही शक्ति काम करती हैं । यदि तुस किसी राजा के मित्र 
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बन जाओ तो उस राज़ा के नीचे काम करने वाले सभी तुम्हारे मित्र 
और हितैषी बन जांयेंगे । इसी प्रकार यदि तुम सत्य या ईश्वर से 
मेल रक्खोगे तो यह समस्त विश्व तुम्हारे इशारे पर नाचेगा | अगर 
तुमको अपनी सच्चाई के पक्ष का द्रढ़ निश्चय है तो तुमको कोई भी 
हानि नहीं पहुँचा सकता | अतः हर काम में, हर बात में और हर 
अवस्था में उसी सत्यस्वरूप परमात्मा का ही हाथ देखो । वह ही 
प्रत्येक कार्य का वास्तविक संयोजक और सन्चालक हैं । उसके 


सामने पूर्ण रूप से तुम अपना आत्म समपर्ण कर दो और फिर चिन्ता 
रहित हो जाओ | 


+-@-*« 
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“कर्म ओर कर्म-फल 


प्रश्न:-कुछ लोगों का कहना है कि पुरुषार्थ ही मुख्य है, बिना 
पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता | किन्तु कुछ लोगों का कहना है कि 
प्रारब्ध ही मुख्य है । इसमें क्या बात ठीक है ? कृपा करके इस पर 
संक्षेप में कुछ प्रकाश डालिए । 

राम का उत्तरः-सच्चाई के पक्ष में प्रयास करते रहना ही 
पुरुषार्थं कहलाता है | सच्चाई के पक्ष के प्रयास करने का राम का 
मतलब ये है कि ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रयास करना, अर्थात 
ऐसे कर्म करते रहता जिससे ईश्वर की अनुभूति होती रहे । दूसरे 
शब्दों में, जो काम भी हम करें वह ईश्वर के लिए ही हो, अर्थात्‌ जो 
काम भी हम करें वह ईश्वर की अनुभूति में हमारा सहायक है। 
ईश्वर चंकि सब में हैं, इसलिए हमको ईश्वर के नाते सबसे सच्चा 
प्रेम, प्यार और एकता बढ़ाती चाहिए । पुरुषार्थं का मतलब तो साफ़ 
है, अर्थात्‌ पुरुष के लिए । पुरुष तो एक ही है और वह है ईश्वर । 
इसलिए पुरुषार्थं का मतलब यह हुआ कि जिस-जिस काम से ईश्वर को 
अनुभूति हो सके वह संब काम पुरुषार्थं ही कहलाएगा, अर्थात्‌ ईश्वर 
प्राप्ति के ,तिसित्ति, gai है । सच्ची बात तो यह है कि परमात्मा 
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ही तुम्हारी सच्ची आत्मा है । किन्तु पुरुषार्थं से यह मतलव न लगा 
|| लेना कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हम अपने गृहस्थी या दुनिया 
| के कामों की ओर उदासीन हो जायं । नहीं-नहीं | इसका ये मतलब 
| | हरगिज नहीं है । आप जानते ही हैं कि हर कार्य के पीछे कुछ न 
|| कुछ अभिप्राय अवश्य ही होता है। अतः हमारे प्रत्येक कार्य का 
|| आशय पवित्रता, सच्चाई, सबसे एकता और निःस्वार्थ प्रेम होना 
| चाहिए । 





||| यदि हम रुपया या धन-दौलत HATS तो हमारी कमाई सच्चाई 
ओर ईमानदारी की होना चाहिए । हमारी कमाई ऐसी हो कि हम 
अपने परिवार के प्रत्येक प्राणी को ईश्वर समझकर उनकीं 
आवश्यकताओं को बहुत सादगी से पूरा कर सके, तथा हम अपने 
समाज के गरीब ओर मोहताज लोगों को भी यथा-शक्ति सहायता 
करके उनकी निःस्वार्थ सेवा कर सकें । आप तो यह भली प्रकार 
जानते ही हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण प्रत्येक वस्तु में है 
और प्रत्येक वस्तु उस ईश्वर में ही है । इसलिए विश्व की प्रत्येक 
वस्तु या प्राणी ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । यह बात 
राम अपनी पहले की वाताओं में पूर्ण रूप से सिद्ध कर चुका है । अब 
तो आप इस बात को अच्छी तरह समझते ही हैं, aa: उसको फिर 
से दोहराने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । वह ईश्वर जो 
सर्वव्यापी आत्मा है वह आप में है । वही आपके और सबके भीतर व 
बाहर भी है । इस बात को व्यावहारिक रूप से अनुभव करने के लिए 
हमको अपने दृष्टिकोण में उदारता अपनानी चाहिए तथा सबको 


अपनी ही तरह समझना चाहिए और सबका ga-ga भी अपने ही 
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दुख-सुख की तरह अनुभव करना चाहिए | बाहर के त्याग, उदारता 
या दान से हमारे अन्दर दूसरों के लिए निःस्वार्थ प्रेम, सहृदयता 
और स्नेह उभरता है और हमारा संकीर्ण अहंभाव भी कम होता 
जाता है। यह अहंभाव ही हममें मिथ्याभिमान पैदा करता है। 
जिसमें अभिमान या स्वार्थ पैदा हो गया वह सीमित होकर रह जाता 
है और उसका असली विकास भी रुक जाता है | अतः यह देह अभि- 
मान त्याग कर सबसे प्रेम, प्यार और एकता को अपनाना चाहिये । 

मनुष्य जिससे प्रेम करता है उससे अपनी एकता अवश्य at 
अनुभव करता है । आप कह सकते हैं कि एकता से प्रेम उत्पन्न होता 
है या यह कि प्रेम से एकता का अनुभव होता है । यह दोनों एक 
दूसरे के साथ-साथ हैं । यह प्रकृति का अकाट्य नियम है कि किसी से 
एकता अनुभव किये बिना तुम उससे सच्चा प्यार कर ही नहीं 
सकते । तुम अपनी पत्नी व बच्चों से इसलिए प्यार करते हो क्योंकि 
तुम उनको अपना समझकर उनसे अपने आप को एक समझते हो । 
जब वह तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं तो उसी क्षण तुम्हारी उनसे एकता 
समाप्त हो जाती है और उनसे तुम्हारा प्रेम और प्यार भी जाता 
रहता है । उस समय तुम अपनी पत्ती को अलग कर देते हो या 
उसको तलाक दे देते हो तथा अपने लड़के से या अन्य किसी विरोधी 
से तो अपना निजी सम्बन्ध भी तोड़ लेते हो । इसलिए अपनी एकता 
की परिधि को तुम निरन्तर बढ़ाते जाओ, जब तक कि तुममें इतना 
बिकास न पैदा हो जाय कि तुम सबसे अपनी एकता स्थापित कर 
लो । विश्व में सबसे एकता स्थापित करने का तात्पर्यं यह है । कि 
तुम ईश्वर से अपनी एकता का अनुभव करो, क्योंकि ईश्वर ही तो 
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सबमें सब कुछ है । ईश्वर प्राप्ति से राम का यहाँ यहीं तात्पर्य हैँ । 
यदि तुम भोजन करो तो उसका तात्पर्य यह हो कि तुम स्वस्थ 
रहो जिससे कि तुम अधिक से अधिक लोगों की भरसक 
निःस्वार्थ सेवा और सहायता कर सको | जब तक कि तुम्हारा विवाह 
नहीं हुआ होता, तब तक तुम्हारा असली प्यार केवल तुम ररे अपने 
शरीर तक ही सीमित रहता है । जब तुम्हारा विवाह हो जाता हैं तो 
तुम्हारे स्नेह प्रेम और एकता में तुम्हारी पत्नी भीं सम्मलित हो जाती 
है । जब तुम्हारे बाल बच्चे भी पैदा हो जाते हैं तो तुम्हारे प्यार और 
एकता की परिधि में वह सब भी सम्मलित हो जाते हैं। बहुधा देखा 
गया है कि जिसके बाल बच्चे या कोई परिवार अथवा मित्र नहीं 
होता वह अक्सर स्वार्थी होते हैं । उनका स्वार्थं केवल अपने तक ही 
सीमित होकर रह जाता है । किन्तु याद रहे कि ज्यों-ज्यों तुम्हारे 
प्रेम की परिधि बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों तुम्हारी एकता की परिधि 
और अधिक फैलती जाती है । इस प्रकार आप देखेंगे कि आपका 


' पारिवारिक जीवन एक तरह की छोटी सी प्रारम्भिक पाठशाला है, 


जहां आप निःस्वार्थं रूप से प्रेम करना सीखते हैं । इस प्यार या 
एकता को जो केवल आपके परिवार तक ही सीमित है, उसको अपने 
विकास के हित में बराबर बढ़ाते रहना परम आवश्यक है । इसको 
पहले अपने मोहल्ले वालों में फिर अपने नगर निवासियों में और 
फिर अपने इस प्यार और एकता को अपने देश वासियों में फैला दो । 
वह मनुष्य जो अपने ही देश वासियों से प्यार नहीं कर सकता, वह 


भला ईश्वर से सच्चा प्रेम क्या करेगा, जो सबमें बिधमान है और 


। जो सवमें सब कुछ है । तुमको यहाँ ही रुक नहीं जाना चाहिए, awa 


CC-0. Omkar Nath Shastri Collection Jammu. Digitized by eGangotri 


ki 


३ 


साधारण वार्ता Fo २ १७७ 


अपने प्रेम और एकता के क्षेत्र को तुम निरन्तर बढ़ाते चलो, जब तक 
कि तुम सारे विश्व से निःस्वार्थ प्रेम न करने लग जाओ | एक सच्चा 
धार्मिक मनुष्य वही है जो सबसे ही अपना जैसा प्रम करता है। केवल 
ऐसा ही मनुष्य ईश्वर का प्रेमी कहला सकने का अधिकारी होता है। 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको अपना सारा कार्य fatai 
रूप से केवल ईश्वर से ही अपनी एकता के कारण करना चाहिए । 
हमारा समस्त कार्य इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहिए जो सबसे 
एकता द्वारा हमारे विकास में सहायक होकर, हमको उस सर्वव्यापी 
इश्वर की अनुभूति करा सके । सारांश में ये ही पदार्थ दृष्टि को 
agais में परिवर्तित करता है । इसका, निरन्तर प्रयास करते 
रहना ही वास्तविक पुरुषार्थं है । 


पुरुषार्थं करते समय इस बात का ध्यान रहे कि तुम्हारे किसी 
भी कार्ये में कोई निजी स्वार्थे की कोई गन्ध भी न आने पावे । सब 
कुछ ईश्वर के लिए ही हो, जिससे कि हम उससे अपनी अभेदता 
अनुभव कर सकें सब काम ईएवर का ही काम हैं । वह चाहे तो उस 
कार्य को बिगाड़ दे, तो हमको कया, और सवाँर दे तो हमको क्या ? 
हमको तो केवल उस कार्य को सच्ची लंगन, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण सूझ 
qa से करना चाहिए । इसके आगे उसका कार्य, वह जाने । इसलिए 
कोई भी पुरुषार्थ करते सम हमको ईश्वर को कदापि भुलना न 
चाहिए । हर अवस्था में उसे याद रखना चाहिए । इस विधि से तुमको 
बराबर यह याद रहेगा कि यह ईश्वर का कार्य है, ईश्वर ही इसका 
वास्तविक कर्ता है न कि तुम । 51 तो केवल एक यन्त्र मात्र हो । 
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वह जैसे चाहे तुम्हारे इस यन्त्र का प्रयोग करे। इस विधि से कार्य 
करने से तुममें उस कार्य के प्रति न तो कोई अपना निजी स्वार्थ 
उत्पन्न होगा और न उस कार्य के फल की कोई इच्छा ही रह 
जायेगी । किन्तु यदि तुम अपने आप को उसका कर्ता समझोगे तो 
तुमको उसका भोक्ता भी बनना पड्गा । अपने कर्मों के अनुसार 
अच्छा या बुरा फल भी तुमको ही भोगना पड़ेगा । 


कदाचित ही कोई इने-गिने लोग अपवाद स्वरूप ऐसे होंगे जो अपने 
को कर्ता न समझ कर ईश्वर को ही वास्तविक Hal समझते हों । देखने 
में आया है कि लगभग सभी लोग अपने आप को ही कर्ता समझते 
हैं । इसीलिए उनको अपने पिछले अच्छे या बुरे कर्मो का फल सुख 
या दुख भोगना ही पड़ता है । इससे वह बच नहीं सकते । प्रकृति का 
ag अकाट्य नियम है कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा, जो 
जैसा बोयेगा वेसा ही काटेगा । इसी नियम के अनुसार उन सब करमो 
का फल, जिनको मनुष्य अपने को कर्ता मान कर, अपने निजी स्वार्थ 
के लिए करता है, उसका प्रारव्ध या भाग्य बनाते हैं, जो उसको 
भोगना ही पड़ेगा । तुम इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि तुम कोई 
काम करो या न करो | किन्तु यदि तुमने कोइ काम कर ही डाला है 
उसका फल भोगने के लिए, तुसको तैयार रहना चाहिए । तुमको 
उसका फल भोगना ही पड़ेगा । तुम उसको टाल नहीं सकते । 


कजं के दस्तावेज पर तुम हस्ताक्षर करो या न करो, इसके 

लिए तुम पूर्ण स्वतन्त्र हो fag यदि तुमने ऐसे कागज पर अपने हस्ता- 
दिये हैँ, तो तुमको उस कजा 

ST see aa Shastri गम फी भुगतान करना ef होगा l 


Fo- 


>= 
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तुम रेचक औषधि (जुल्लाब) लोया न लो, उसके लिए तुम स्वतंत्र 
हो । किन्तु यदि तुमते रेचक औषधि खा ही ली है, तो तुमको बार- 
बार cat जाना ही पड़ेगा । उसका फल भुगतने के लिए तुम स्वतंत्र 
नहीं हो । तुम इस बात के लिए स्वतंत्र हो कि तुम अपना हाथ 
अग्नि में रकखो या न रक्खो, कितु यदि तुमने अपना हाथ अग्नि में 
डाल दिया है तो तुम्हारी उंगलियाँ अवश्य ही जल जायेंगी । जब तक 
रेशम के कीड़े में रेशम नहीं निकाला है तब तक वह स्वतंत्र है कि 
रेशम निकाले या त निकाले । किन्तु यदि उसने रेशम निकालना 
आरम्भ कर दिया है, तो वह अपने ही रेशम के घेरे में बन्द होकर, 
उसमें स्वयं ही बन्दी हो जायेगा । वह काम जिसको करने के लिए 
तुम स्वतंत्र थे, यदि वह काम तुम कर बैठते हो, तो उसका फल 
भोगने के लिए तुम बंध जाते हो । इस प्रकार तुम स्वयं समझ सकते 
हो कि किसी भी कार्य करने के लिए तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र तो हो, 
किन्त उस कार्य के कर AHA के पश्चात उसका फल भोगने के लिए, 
प्रारव्ध के अनुसार तुम परतंत्र भी हो । इस सम्बन्ध में भगवत्‌-गीता 
का श्लोक तुम सब भली प्रकार जानते ही हो । 


“काम करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, किन्तु उसका फल भोगने 
के लिए नहीं * 

« कहते हैं कि एक बार हज़रत अली ने हजरत मोहम्मद साहब 
से यही प्रश्न किया,: “जरा यह बात मुझे समझा कर Say 
कि काम करने के लिए जब हम स्वतन्त्र है तो उसका फल भोगने के 
लिए हम AAA FATES ८ बसा. ह अपने प्रयास से कमं फल 
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के भोग को भी नष्ट करने के लिए स्वतन्त्र नहीं हैं यह बात तो 
समझ में नहीं आती कि हम स्वतन्त्र भी हैं और साथ-साथ परतन्त्र 
भी । इसे साफ़-साफ़ समझाइए ।” मोहम्मद साहब एक सीधे-सादे 
मनुष्य थे । वह कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे। बह धमं से सम्बन्धित 
ऐसी उलझने सीधी-साधी बिधि से समझाया करते थे । उन्होंने अली 
से कहा कि खड़े हो जाओ । अली खड़े हो गये । तब मोहम्मद साहब 
ने फिर कहा कि तुम अपना एक पैर उठा लो चाहे दाहिना चाहे 
बाँया । अली ने अपना बाँया पेर उठा लिया और अपने दाहिने पैर 
पर खड़े रहे । तव मोहम्मद साहब ने अली से फिर कहा कि तुम 
अपना दाहिना पैर भी उठा लो। इस पर हज़रत अली उलझन में पड़ 
गये । उन्होंने कहा ऐसा करना तो सम्भव नहीं है । यदि मैं अपना 
दाहिना पेर भी उठा लेता हूँ तो मैं खड़ा नहीं रह सकता । मैं गिर 

Gea । मोहम्मद साहब ने कहा कि ठीक है, यह ही तुम्हारे प्रश्न का 
उत्तर है। अली ने कहा कि अपने बायें पेर को उठा लेने की स्वतन्त्रता 
के फल स्वरूप तुम अपना दाहिना पेर उठा सकने के लिए अब पर- 
तंत्र हो । दोनों काम तुम एक साथ नहीं कर सकते । इस प्रकार से 
तुम स्वतन्त्र भी हो और साथ ही साथ परतन्त्र भी । 


अब तुम समझ गए होगे कि कर्मो का फल अर्थात प्रारब्ध को 
भुगतना ही पड़ता है । किन्तु प्रारब्ध को न भुगतने की भी एक विधि 
हमारे शास्त्रों ने बतलाई है, वह यह है कि तुम अपने सीमित अहंभाव 
गे ब्रह्म भाव में विलीन कर दो । अर्थात्‌ अपने मलिन अहंकार को 


शुद्द ससे पावर Sh AAT TEST जीव भाव या 
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मलिन अहंकार ही मिट जायगा तो कर्ता-पन की भावना ही समाप्त 
हो जायगी | तब भोगेगा कौन ? 

अब यहां यह देखना है कि मनुष्य प्रारब्ध के चक्कर में फंसता 
ही क्यों है । ध्यात से विचारा जाय तो उसकी जड़ में इच्छाएँ छिपी 
होती हैं। यह इच्छाएँ इस लिये उत्पन्न होती हैं, क्यों-कि मनुष्य अपने 
आप को शरीर समझता है । तुम देखोगे कि यह सारी इच्छाएं शरीर 
से ही सम्बंधित होती हैं । इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिये मनुष्य 
सकाम कर्म करता है । इस HA का फल उसका ALT बनाता है । 
जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, प्रारब्ध भोगने के लिये मनुष्य 
परतंत्र है। इसके लिये उसको दूसरे जन्म में भी अपने को शरीर 
समझते रहने के कारण, उसमें फिर अनेक इच्छाएँ पैदा होमे लगती हैं। 
और फिर इन इच्छाओं की पूर्ति के लिये उसको HA करता पड़ता 
है भौर प्रारब्ध रूपी फल भोगने के लिये उसको फिर जन्म लेना 
पड़ता है । इस प्रकार, भावा-गवन या जीवन मरण का चक्कर चलता 
ही रहता है। हम देखते हैं कि कमंफल अर्थात्‌ प्रारब्ध भोगने के लिये 
मनुष्य परतंत्र है । उसी के आधीत वह अपने अनेक जन्म लेने के 
लिये भी परतंत्र है | 

इस आवा-गवन की Wat से मुक्ति पाने के लिये, मनुष्य को 
इच्छा रहित होना परम आवश्यक है । किन्तु मनुष्य उस समय तक 
इच्छा रहित कदापि नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपने को शरीर 
समझे हुए है । प्यारे, तुम शरीर नहीं हो । तुम तो उसके स्वामी हो। 
तुम केवल अपने ही शरीर के स्वामी नहीं, तुम तो समस्त विश्व के 
शरीरों के स्वामी हो क्योंकि तुम तो विश्वव्यापी आत्मा हो । तुम तो 
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जड़, चैतन्य सबमें एक समान व्याप्त हो रहे हो । अतः जो मनुष्य ' 
देहाध्यास से ऊपर उठकर अपने आप को विश्वव्यापी आत्मा जान 
लेता है, वह तो ब्रह्म या (साधारण बोल-चाल में) ईश्वर से एक हो 
जाता है । उसकी फिर कोई इच्छा नहीं रह जाती स्वयं ईश्वर ही हो 
गया, उसको फिर किस वस्तु की कमी, जिसकी ag इच्छा करे ? 
ऐसा मनुष्य शरीर में रहते हुए भी, वह जो भी कर्म करता है, उसको 
वह अनासक्ति भाव से करता है । उसमें उसको कर्मफल की कोई , 


इच्छा ही नहीं होती । अपने को आत्मा या ईश्वर समझने के कारण, 


उसके सारे कार्य या आवश्यकताएं, प्रकृति स्वयं अपने आप पूरा 
करती रहती है । अब वह न तो आवा-गवन के चक्कर में फंसता है, 
और न प्रारब्ध के Ge में। अतः उसके परतंत्र होने का कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता । जिसने ईश्वर में पूर्ण रूप से अपना आत्म समर्पण 
कर दिया, अथवा जो इस प्रकार स्वयं ही ईश्वर हो गया, उसको 
फिर किस बात की कमी, या किस बात की इच्छा ? यहां एक 


-कहानी याद आती है । 


एक राजा ने अपने जन्मोत्सव पर अपनी सब रातियों से कहा 
कि आज के दिन जिसका जो जी चाहे, मुझसे मांग ले मैं सबकी मुंह 
मांगी मुराद पूरी करूंगा | इस पर सब रानियां प्रसन्न हो गई । किसी 
ने जड़ाऊ कंगन, किसी ने रतन जटित हार, किसी ने सोने का महल, 
किसी ने कुछ, किसी ने कुछ मांगा कितु एक रानी ने राजा से कहा 
(कि मैं तो आप को ही मांगती हू, कि आप पूर्ण रूप से मेरे ही हो 
जाएँ । उस रानी ने एक ही वाक्य में राजा का सब कुछ मांग लिथा। 
अब उसको कमी किस बात की, जिसको वह राजा से मांगे ? 
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ठीक इसी प्रकार, यदि तुम ईश्वर को अपना लो, तो समस्त 
विश्व, उसका धन, वैभव, शक्ति इत्यादि सब तुम्हारा ही हैं । ऐसी 
अवस्था में, सारा विश्व तुम्हारा ही मन्दिर बन जाता है । विशव को 
प्रत्येक वस्तु में, तुम अपने आप को ही देखने लगते हो और जो भी 
तुम करते हो, वह तुम्हारे ही अपने विराट स्वरूप की पुजा बन जाती 
है । अरे प्यारे, जब तुम स्वयं ही विष्णु बन गए तो लक्ष्मी, जो 
सम्पन्नता की देवी है, वह स्वयं ही तुम्हारा द्वार खटखटाएगी, जिस 
से वह अपने स्वामी, अर्थात्‌ तुम्हारी सेवा कर सके । अतः वैराग्य के 
मोतियों की माला पहन कर, तथा ब्रह्म ज्ञान का सिर पर मुकुट लगा 
कर तुम त्याग के सिघासन पर आसीन हो जाओ, तो भला इच्छाओं 
की क्या मजाल जो तुम्हारे पास फटक भी सकें । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रत्यक्ष ही है कि, जब हम 
अपने को शरीर समझकर, इस संसार में व्यवहारिक जीवन व्यतीत 
करते हैं तो, हम प्रत्येक दृष्टिकोण से अपने आप को परतंत्र पाते. हैँ । 
हमारे समस्त कष्ट, FA: और चिन्ताएं, केवल इसलिये हैं कि हम 
अपने शरीर से जुड़े रहकर, अपने आप को शरीर समझते हैँ | इस- 
लिये प्रत्येक प्रकार से हम परतंत्र बने रहते हैं । फिर भी हम देखते हैं 
कि हम अन्दर से स्वतंत्र रहता चाहते हैं । जीवन के प्रत्येक कार्य में 
हमारी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहें । 
हमको किसी की भी. पराधीनता पसंद नहीं होती । आखिर ऐसा क्यों 
है ? इसका कारण केवल एक ही है और वह यह कि हम विश्वव्यापी 
आत्मा हैं । इसी कारण हम स्वच्छंद और Eada हैं । हमारी अन्दर 
की आत्मा हमें बार-बार भीतर से उभर-उभर कर हमको यह याद 
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दिलाती रहती है कि हम स्वतंत्र हैं । इसलिये प्रत्येक कार्यक्षेत्र में हम 
| स्वतंत्रं रहना चाहते हैं, परन्तु चूंकि अज्ञानता वश हम अपने आप को 
|| | शरीर समझकर कर्ता बनते हैं, इसलिये हम को प्रारब्ध भुगतना ही 
पड़ता है । इसके लिये हम मजबूर हैं । 


| एक बात और है । जहाँ तक प्रारब्ध का सम्बध है, जो कुछ 
| हमारे भाग्य में है, वह तो हमें अवश्य मिलेगा ही । उसके लिये हमें 
| विशेष प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाग्य अर्थात्‌ प्रारब्ध 
| का लेखा तो टाला नहीं जा सकता, वह तो अवश्य ही मिलेगा । 
| हमारा प्रारब्ध हमें ढकेलकर वहीं ले जायगा, जहाँ हमारा भाग्य टिका 
हुआ है । इसके विपरीत जहाँ तक पुरुषार्थ का संबन्ध है, हमको अपनी 
शक्ति लगाकर, अपने विकास के लिये, निरन्तर प्रयास करते रहना 
चाहिये, जिससे कि हम सत्य पथ पर बरावर आगे ही आगे बढ़ते चलें । 
किन्तु अपनी अज्ञानता के कारण, हम उल्टा ही काम करते हैं । अपने 
प्रारब्ध के लिये तो हम प्रयास करते है, जो हमको मिलना ही है और 
जिसको कोई टाल नहीं सकता, किन्तु पुरूषाथं के नाम पर हम हाथ 
पर हाथ घरे, अकर्मेण्यों की तरह, बैठे रहते हैं और कोई प्रयास नहीं 
करते | पुरूषार्थं तो ईश्वर प्राप्ति के लिये है। उसके लिये, तो हमें 
मेहनत से प्रयास करना ही चाहिये, किन्तु दुर्भाग्य वश, हम उसको 
| भाग्य पर छोड़ देते हैं और जो प्रारब्ध की बात है, वहां हम प्रयास 
| करते हैं । केसी विचित्र ओर उलटी बात है । इसी लिये हमारा कोई 
वास्तविक विकास नहीं हो पाता, जिससे कि हम सत्य पर निरंतर चल- 
कर ब्रह्म को अनुभूति कर सकें । यह कितने दु:ख और लज्जा की 
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अब यहाँ यह बता देना परम आवश्यक है कि जिस समय अपने 
प्रारव्ध के अनुसार तुम अच्छा या बुरा फल WAT रहे हो, तो उस 
समय का तुम उपयुक्त और, लाभ-दायक प्रयोग कँसे कर सकते हो, 
जिससे कि तुम्हारा भविष्य सुन्दर और सफल बन सके । बुरे कर्मो का 
प्रारब्ध भोगते समय, तुम को हताश या निराश नहीं होना चाहिये | 
ऐसे दुदिन में तुम को अपना दिल छोटा नहीं करता चाहिये | किन्छु 
दुर्भाग्य वश, कुछ लोग अपने दुर्भाग्य के समय में अपना संतुलन खो 
बैठते हैं । वह ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैँ और नास्तिकता 
की बातें करने लगते हैं । अपनी गरीबी के समय में कुछ लोग चोरी, 
डकैती, घूस-खोरी धोका-धड़ी और नीच काम करके धन कमाना 
चाहते हैं, जिस से कि उन की गरीबी दूर हो सके, ऐसा करता ठीक 
नहीं है । ऐसा करने से तो उनके पाप और बढ़ेंगे, जिससे कि पतन के 
गड्ढे में वह और भी नीचे घंसते जाएंगे | 

इसके विपरीत कुछ समझदार लोग, अपने दुर्भाग्य के दिलों को 
धैर्य से सहन करते हैं। वह उसको अपने ही कर्मो का फल समझकर 
ईएवर की देन और उसका वरदान समझते हैं । शांत रहते हैं । ऐसे 
समय में वह अपने मस्तिष्क का संतुलन नहीं खो बैठते, वरन वह अपती 
गरीबी के कुप्रभाव को कम करने के लिए अधिक मेहनत करके ईमान- 
दारी से धन कमाते हैं । किसी न किसी प्रकार वह अपने दुदित धैय 
और शान्ति से काटते रहते हैं । इस प्रकार अपनी मुसीबत और कष्टों 
की अर्तिपरीक्षा से गुज्जर कर वह अपने दुर्भाग्य की अवघि को सफलता 
पूजक काट डालते है । अपने पिछले बुरे कमों के फल को भोगत 
समयू, वहू एक पवित्र, सात्विक और ईमानदारी का जीवन व्यतीत 
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करते रहते हैं, जिससे कि उनके भविष्य का प्रारब्ध सुन्दर, सुखद 
और सफल बन सके । 

कुछ लोग अपने पिछले कर्मों के कारण, अपना अच्छा प्रारब्ध 
भोगते समय, खुशहाली. सम्पन्नता और सफलता कै झूले में झूलते 
तो रहते हैं, किन्तु देखा गया है, कि उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होते 
हैं जो अपनी खुशहाली और सम्पन्नता के शुभ अवसर का दुरुपयोग 
करने लग जाते हैं। उनको अभिमान हो जाता है तथा दूसरों की 
भावनाओं का ag तनिक भी आदर नहीं करते । वह अपने बड़प्पन 
और अनुकूल अवस्था के कारण, दूसरे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते 
और अपनी बदमिजाजी और तनुक-मिज़ाजी से वह अपने से सम्पक 
में आने वाले लोगों को दुख देते और सताते रहते हैं। वह गुन्डों के 
नेता बनकर दुराचारी हो जाते हैं। वह अपने धन को अच्छे कामों में 
लगाने की जगह, उसको तस्करी और जुए में लगाते हैं । वह अपने 
मिथ्या अभिमात के नशे में स्त्रियों का अपहरण करके, उनके सतीत्व 
को नष्ट करने में आनन्द अनुभव करते हैं । अपने गुरूजनों, माता- 
पिता, हितैषी, मित्रों और निकट से निकट के सगे सम्बन्धियों का अप- 
मान करने में भी उनको कोई संकोच नहीं होता । अपने धन के 
अभिमान से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । उनको जघन्य से जघन्य 
पाप करने में शमं नहीं आती । वह समझते हैं कि अपने बड़े से बड़े 
पापों को भी वह अपने बल और बैभव के प्रभ ते हैं। यह 
सब क्या है ? ये तो अपने सुअवसर का aa न कु रे 
उनके अपने पिछले शुभ कर्मो के कारण उनका प्रारब्ध जो उनको 


इस समय सुखद और सम्पन्नशाली मिला है उ 
CC-0. Omkar Nath Shastri (अ पृ घोर सात 


y 


साधारण वार्ता Fo २ १८७ 


है । ईश्वर ने तो उनको ये शुभ दिन इसलिए प्रदान किये थे कि वह 
अपने घन दौलत को, गरीबों और पीड़ितों की सेवा और सहायता में 
लगावें, तथा स्वयं सुखी रहकर दूसरों को भी सुख प्रदान करें । fag 
दुर्भाग्यवश अपने अहम और स्वार्थ-पूर्ण योजनाओं के कारण वह सत्य 
के पथ से विलग होकर, मिथ्या अभिमान का शिकार हो जात हैं | 
तुम जानते ही हो कि ऐसे सुअवसर बार-बार नहीं आते । यदि समय से 
तुम उनका सदुपयोग करने में चूक गये तो अन्त में तुमको पछताने के 
सिवाय कुछ हाथ न आयेगा । जो मनुष्य अपने अच्छे, प्रारब्ध के, अच्छे 
दिनों को दूसरों क्री सहायता करने में तथा ईश्वर अनुभूति में नहीं 
लगाते वह अभागे हैं तथा दया के पात्र हैं, क्योंकि ईश्वर का सुसंकेत 
न समझकर वह अपना जीवन व्यर्थे ही गर्वाँते हैं । ऐसे अभागे लोग 
मानो अपनी आत्म-हत्या करके अपनी चिता अपने आप सजाते हैं । 
वह अपना भविष्य अपने आप बिगाड़ लेते हैं । कैसे दुख की बात 
èll! 

इसके अतिरिक्त एक और अन्य प्रकार के लोग भी होते हैं । 
इनके भी पिछले कमं अच्छे, सात्विक, परोपकारी और ईश्वरीय होने 
$ कारण, उनको अब अच्छा, सुखद और सम्पतता का प्रारब्ध मिला 
है । यह लोग अपने धन, दौलत, शक्ति और खुशहाली का कभी अनुः 
चित लाभ नहीं उठाते । वह अपने स्वार्थ के लिए किसी गरीब को 
कभी नहीं सताते, अपितु वह गरीबों, पीड़ितों ओर दुखियों की 
सहृदयता से सहायता करने में प्रसन्नता से लगे रहते हैं । उनको नीयत 


सदा यही बनी रहती है कि किस प्रकार से दूसरों के दुख और मुसी- 
बतों को दुर कर सकने में, वह उनके सहायक बन सके ॥ अपने घन 
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दौलत को वो ईश्वर की देन समझते हैं और उसको सबकी भलाई में 
लगाते रहते हैं। उनको ऐसा कार्य करने में हादिक प्रसन्नता होती 
है । दूसरों का दुख और उनकी मुसीबत देखकर उनके दिल को ऐसा 
कष्ट होता है, मानों दूसरों का दुख उनका ही अपना दुख हो । अतः 
वह सदा-सदा अपने धन और दौलत को तथा अपनी खुशहाली को 
प्राणीमात्र की सेवा करने के लिए निस्वार्थ रूप से लगा देने में उनको 
तनिक भी संकोच नहीं होता । याद रहे कि प्राणीमात्र की निस्वार्थ 
सेवा ही निष्काम यज्ञ कहलाता है । 

ऐसे लोग अपने शुभ कर्मों के कोष में दिन प्रतिदिन बृद्धि 
करते रहते हैं, जिससे कि उनके भविष्य के जीवन का प्रारब्ध और 
भी अधिक अच्छा, शान्तमय और सम्पन्न शाली बनता रहे। ये ही वह 
लोग हैं जो अपने प्रारब्ध की अवधि को दूसरों के कल्याण में लगाते 
रहते हैं । ऐसे लोग अपने निस्वार्थ परोपकार के कारण, सत्य के पक्ष 
को ग्रहण करते हुए, विकास के पथ पर आगे ही बढ़ते रहते हैं । धन्य 
हैं यह लोग। 

अतः इस बात को जानो और समझो कि अपने प्रारब्ध के भोगने 
के समय में, सदा शुभ कर्मों में लगे रहो, जिससे कि तुम्हारा भविष्य 
उज्जवल, सफल और सार्थक बने, क्योंकि तुम स्वयं ही अपने कर्मो 
द्वारा अपने भाग्य के विधाता हो । 


&-%-& 
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कर्ता और अकर्त्ता 


प्रश्नः-गोस्वामी जी आप कहते हैं कि हमको अपने शुभ या 
अशुभ कर्मो के अनुसार सुख अथवा दुख भोगना पड़ता है। साथ में आप 
यह भी कहते हैं कि सबका असली कर्ता ईश्वर ही है । यदि सब 
कर्मों का असली कर्त्ता ईश्वर ही है, तो हमको अपने कर्मों का परि- 
णाम क्यों भोगना पड़ता है ? 


उत्तरः-भाई, सच बात तो यही है कि सब काम ईश्वर की सत्ता 
से ही होते हैं फिर भी, कर्मों का फल हमको ही भोगना पड़ता है । 
ऐसा क्यों है ? क्योंकि हमारा अहमभाव या हमारी स्वाथपरता 
इसके लिए जिम्मेदार है । अपने अज्ञानता वश, स्वार्थ के कारण, हम | 
यह समझते हैं कि कर्ता हम ही हैं । वास्तव में हम कर्ता नहीं हैं । 
हम तो ईश्वर के हाथ के एक यन्त्र मात्र हैं । वास्तव में ईश्वर ही 
एकमात्र असली कर्ता है । यद्यपि ईश्वर की सत्ता से ही सब कुछ 
होता है, तथापि वह कर्ता होते हुए भी अक्ता है । 


प्रश्‍नः-अजीब बात है । आप कहते हैं कि ईश्वर कर्ता भी है. 
और aT ANE, WHE AIL TS एक साथ, कैसे दो एकली हैं । 











' रहने वाले प्राणी भी जीवित नहीं रह सकते जेसे गाय, 


१९० स्वामी रामतीथं 


उत्तरः-हाँ। यह ठीक ही है कि ईश्वर कर्ता अकर्ता दोनों ही 
है । इस पर तुमको आश्चर्य अवश्य ही होता होगा किन्तु बात कुछ 
ऐसी ही है । अच्छा, तो इसको अब नित्यप्रति के उदाहरण के द्वारा 
तुमको समझाने का प्रयास किया जावेगा । 


तुम इस सूर्यं को देखते हो । इसी सूर्य के कारण, इस प॒थ्वी पर 

मस्त प्राणी जीवित रह्‌ सकते हैं, अन्यथा नहीं । इसी सूयं के कारण 
ही वनस्पति जगत इस पृथ्वी पर विद्यमान है। बनस्पति में एक qai 
होता है जिसको अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहते हैं । इसी के द्वारा qa 
के प्रकाश में, वातावरण से 'कार्वन डाई-आक्साइड' गैस लेकर, बन- 
स्पति अपना भोजन, कार्बनहाइ-ड्ट, निशास्ता या शकर के रूप में 
तैय्यार करते हैं । बनस्पति कार्बन-डा आक्साईड खा कर बदले में 
वातावरण को आक्सीजन प्रदान करती है, जिसके बिना प्राणीमात्र 
जीवित नहीं रह सकते । सूर्य के प्रकाश की मौजदगी में ही बनस्पति 
जगत अपना भोजन बना सकता है तथा जीवमात्र के प्राणों को रक्षा 
के लिए हमको आक्सीजन दे सकता है, अन्यथा न ही । इस प्रकार तुम 
स्वयं ही देख सकते हो कि बिना सूर्य के, बनस्पति जगत को भोजन 
एप्त नहीं हो सकता और बिना भोजन के बनस्पति जगत पनप भी 
नहीं सकता । यदि बनस्पति जगत न हो तों बनस्पति खा कर जीवित 
घोड़ा, हिरन 
बन्दर इत्यादि । इसके अतिरिक्त वह प्राणी भी जीवित नहीं रह सकते 
जो बनस्पति खाने वाले प्राणियों को खा कर अपना जीवन निर्वाह 


' करते हैं । जैसे शेर, चीते और भेंडिये इत्यादि । इस प्रकार थे प्रत्यक्ष 
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चहल-पहल दिखलाई देती है । बिना इस सूर्य के यह पृथ्वी मरुभूमि 
बन गई होती, जिस पर एक भी प्राणी जीवित न दिखलाई देता । 
al सब कारणों से वैज्ञानिक लोग सूर्यं को इस पृथ्वी पर ऊर्जा का 
श्रोत बतलाते हैं । 

यदि तुम ध्यान पूर्वक इस पर विचार करो तो तुम cart कि 
सूर्य तो केवल आकाश पर चमकता ही रहता है, वह इस पृथ्वी पर 
स्वयं कुछ नहीं करता । तथापि यह भी सत्य है कि केवल सूर्य की 
सत्तामात्र से ही इस पृथ्वी पर यहाँ का प्राणो जीवित है । इस प्रकार 
सूर्य कर्ता भी है और साथ ही साथ अकर्ता भी । ठीक इसी प्रकार 
ईश्वर, जो सूर्यो का सूर्थ है, केवल उसकी ही सत्ता से इस विश्व 
का सारा खेल हो रहा है । यद्यपि ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, 
तथापि वह ही इस विश्व का असली कर्ता धर्ता है । ईश्वर इसलिए 
कर्ता होते हुए भी अकर्ता eal 

लगभग सभी धर्म यह बात मानते हैं कि ईश्वर सवेव्यापी, 
अनन्त और असीम है। उसको कोई भी वस्तु सीमित नहीं कर 
सकती, वह सब में रमा हुआ है । कण-कण मैं व्याप्त हो रहा है तथा 
नह ज़रंह-जरेह में हाजिर व नाजिर है । वह सब में है व सब कुछ 
उसमें है । कुरान में भी आया है कि “वह अल्लाह तुम्हारी We रग , 
से भी नजदीक है।” वह तो तुम्हारे शरीर, मन ओर बुद्धि के छोटे 
से छोटे कण में भी मौजूद है । इस सबका मतलब यह हुआ कि वह 
तुमसे अलग नहीं है। और जब तुम उस से अलग नहीं हो तो, वह 
भी तुम से अलग नहीं है । अर्थात्‌ तुम, वह दोनों एक दूसरे के साथ | 


एक हो, जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक हो तो, यह प्रत्यक्ष ही 
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सिद्ध होतां है कि जो वह है वही तुम हो, जैसे शुद्ध सोते के आभूषण 
में सोना ही सब कुछ है, वैसे इस विश्व में ईश्वर ही सब कुछ है | 
ईश्वर के अतिरिक्त और उसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता । सब 
कुछ ईश्वर ही ईश्वर है । तब तुम्हारे प्रत्येक कार्य का wat कौन 
हुआ ? ईश्वर ही तो हुआ। 


देखो हम जो भी भोजन खाते हैं, वह सब हमारे पेट और 
आंतों में पाचन क्रिया द्वारा हजम होता है । हम यह भी देखते है कि 
जैसे हमारी अपनी पाचन क्रिया काम करती है, वैसी ही विधि से 
अन्य मनुष्यों और प्राणियों की पाचन क्रिया भी काम करती है । यह 
क्रिया साधारण रूप से सब में एक सी ही है | हम बढ़ते हैं और बड़े 
होते रहते है । हम कार्य करते और सोचते हैं, जैसे कि अन्य सब 
प्राणी भी बढ़ते, कार्य करते या, सोचते हैं । इन सब में, एक सी बातों 
से ज्ञात होता है कि हम में, सब में काम करने वाली एक ही शक्ति है 
जो सब में अलग-अलग सी काम करती है । इस शक्ति को हम एक 
सर्वव्यापी ईश्वर को ही शक्ति कह सकते हैं, यह ही सब की आत्मा है। 


अधिक विकसित (evolved) प्राणियों में कम विकसित प्राणियों 

या वस्तुओं की अपेक्षा, यह शक्ति अधिक प्रत्यक्ष है। तो भी, यह 
' एक ही शक्ति है, जो सब में एक सी कार्यरत है । इस प्रकार, ह्म 
देखते हैं कि मनुष्यों, अन्य प्राणियों या जड़ पदार्थो की भी आत्मा 
एक ईश्वर ही है । विश्व की यह समस्त शक्तियां, ऊर्जा उसी एक 
ईश्वर के नियन्त्रण में ही काम करती हैं । यह सर्वव्यापी शक्ति ईश्वर 
के नियंत्रण में ऐसी है, जैसे कि हमारे नियंत्रण में हमारे अवयव या 
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हाथ-पांव होतेः हैं । हम सब यह शक्ति; अपने-अपने ढंग से काम करने 
के लिये या जीवित रहने के लिये, ईश्वर या नेचर से बैसे ही पाते 
हैं, जैसे कि qa, चन्द्र, जल, मेघ, नदी इत्यादि, इत्यादि । ये सब उसी 
ईश्वर की शक्ति के आश्रित या आधीत हैं । अतः मनुष्य स्वयं कोई 
भी काम करने के लिये स्वतंत्र नहीं है । वह तो ईश्वर की; शक्ति पर 
पूर्ण रूप से निर्भर है । तब मनुष्य का यह कहना कि वास्तव में मैं ही 
करता हूं, यह तो केवल उसकी अज्ञानता और भूल है । ऐसी हालत 


यदि हम एक गेंद को ऊपर फेंकें, तो थोड़ी दूर ऊपर जाकर ag 
नीचे को गिर जाती है । यदि गेंद में अहम भाव विकसित होता तो 
वह कहती कि मैं स्वयं ही ऊपर गई और स्वयं ही नीचे आ गई। 
किन्तु जैसा कि हम सब जानतें हैं कि वह न तो अपने आप ऊपर गई 
और न वह अपने आप नीचे आई। मनुष्य की शक्ति से फेके 
जाने पर, वह ऊपर गई और पृथ्त्री के गुरुत्व आकर्षण के कारण, 
वह नीचे पृथ्वी प्र फिर आ गई । ठीक AA ही मनुष्य भी भिन्न-भिन्न 
शक्तियों के वशीभूत होकर, काम कर रहा है.। किन्तु वह अपनी 
अज्ञानता के कारण, समझता है कि “मैं ही .स्वतंत्र रूप से काम कर 
रहा gt" जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है, ऊर्जा तो एक ही है, 
जो हम सब में तथा कथित भिन्न-भिन्न शक्तियों के रूप में काम कर 
रही है । अपने कार्यों के अनुसार, यह ऊर्जा भिन्न-भिन्न नामों से 
ती ड्वै । उदाहरण के :लिये संसार. में समुद्र तो एक ही है, 


Q 





किन्तु कुछ = कुछ विशेष कारणौं से वह अलग-अलग नामों से 
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विख्यात है । जहां वह भारत के समीप है, वहां उसको हिन्द महा- 
सागर कहते हैं । जहां वह बंगाल के समीप है, वहां उसको बंगाल की 
खाड़ी कहते हैं । जहां उसके तट पर अरब देश बसता है, वहां उसको 
अरब सागर कहते हैं। चीन के पास ag चीन सागर कहलाता है, 
इत्यादि-इत्यादि । समुद्र के अलग-अलग नाम होते हुए भी, हम सब 
जानते हैं कि इस संसार में समुद्र तो एक ही है। 

ठीक ऊपर कहे हुए उदाहरण के अनुसार, विश्व भर में एक ही 
ऊर्जा या इनर्जी (energy) काम कर रही है, किन्तु अलग-अलग क्षेत्रो 
में प्रयोग के कारण, उसको अलग-अलग नाम दे दिये गए हैं। वेसे ही, 
ईश्वर तों एक है किन्तु जब सृष्टि उससे उत्पन्न होती है तो हम उसे 
ब्रह्मा कहते हैं । उसके पालन पोषण करते समय, हम उसे विष्णू 
कहते है, जब उसकी शक्ति संहार करती है, तों हम उसे महेश कहते 
हैं । अपने अलग-अलग कार्यो के कारण, उसको ब्रह्मा, विष्ण या 
महेश के अलग-अलग नामों से पुक राते हैं, यद्यपि वह एक ही ईश्वर 
के अलग-अलग नाम हैं । वैसे ही जब उसकी शक्ति युद्ध क्षेत्र में किसी 
वीर द्वारा, आश्चयं जनक काम करती हैं, तो उसे हिम्मत या साहस 
के नाम से पुकारते हैं, जब बनस्पति जगत में यह ब॒क्षों और पौधों 
को उगाती है तो, उसे [growth] का नाम दे देते है। आकाश के 
रूप में उसे अनन्त या असीम कहा गया है। सूर्य में उसको प्रकाशन 
शक्ति का नाम दिया गया है । पृथ्वी में उसे गुरूत्व शक्ति के अलग- 
अलग क्षेत्रों में काम करने के कारण उसको अनेक, अलग-अलग नाम 
दे दिये गए हैं, जसे आकर्षण शक्ति, प्रेम, घृणा, पाचन, निष्कासन, 
संचालन, प्रजनन और विचार शक्ति इत्यादि-इत्यादि । 
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वैज्ञानिकों ने इस एक शक्ति के, भौतिक विचार से, पांच भिन्न 
रूप बतलाए हैं । वह हैं, SIT, प्रकाश, विद्यत, चम्बक्र और शब्द । 
ये सत्र रूप एक दूसरे में परिवर्तित भी किए जा सकते हैं । अतः अनेक 
रूप होते हुए भी, ये सब एक ही हैं । ईश्वर एक है, उसकी शक्ति 
या ऊर्जा भी एक ही है, जो विश्व के समस्त पदार्थों में संघनित रूप 


से विद्यमान है। इस लिए, सारे विश्व में प्रतीत होने वाली समस्त 
भिन्नता एक ही ऊर्जा से ओत-प्रोत होने के कारण, एक ही है। यही 
तो अद्वेत वेदान्त है, जो एकता का तिपादन करता है ! जों भी हो 

नुष्य इन्हीं तथा-कथित विभिन्न शक्तियों के प्रभाव में काम करता 


रहता है, किन्तु अपने मिथ्या .अभिमान के कारण, वह यह समझता 
है कि “मैं ही कर्ता हु ”” उसके इस. सब भ्रम का कारण केवल उसकी 
अज्ञानता ही है । वास्तव-मैं कर्ता तो. केवल एक ईश्वर ही है, जिसकी 
शक्ति या सत्ता से सब काम हो रहा; है। इसी लिएःतो ईशर को 
सर्व-शक्तिमान कहते हैं । 

५. अब हम दूसरा उदाहरण लें ॥ ATi की . चोटियों पर बरफ 
जमी होती है । यह बरफ पिघल कर Ae बन जाती है, जो पहाड़ों से 
उतर कर मेदानों में बहुती हुई समुद्र की ओर बढ़ती रहती है । यह 
सूर्य की गर्मी बरफ को पिघलाती है, जिससे वह नदी के रूप में बह 
निकलती है । और पृथ्वी की गुरू शक्ति तथा अन्य दूसरे कारण, 
साथ साथ काम करते हुए, नदी को आगे बढ़ाते रहते हैं । यदि नदी में 
चिद्‌ शक्ति का अधिक विकास हुआ होता, तो वह अज्ञानता वश 

t 
अपने अहम भाव में आकर कहती कि, “मैं स्वयं अपनी इच्छा से नदी 
बन कर आगे को बढ़ रही हू.” यद्यपि उसका बनना और आगे: को 
बढ़ना केवल ईश्वर की सत्ता द्वारा, ईश्वर की ही शक्ति से हो रहा है। 
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मनुष्य का शरीर केवल एक विन्दु से विकसित होकर, एक 
छोटा सा शिशु बन जाता है । फिर वह बढ़ते-बढ़ते लड़का, लड़के से 
बढ़कर एक युवा पुरुष बन जाता है। और फिर उसी प्रकार उसका 
विकास और आगे को होता रहता है । आप जानते हैं कि दूध पीते 
बच्चे में ईगो (£90) या अहम भाव अभी उत्पन्न हुआ नही होता । इस 
लिए ag यह नहीं कहता कि 'मैने यह किया मैंने वह्‌ किया' । कितु 
ज्यों ज्यों वह बढ़ता जाता है, त्यों त्यों उसमें अहम भाव विकसित 
होता रहता है और तब वह कहने लगता हैं कि “मैंने अमुक कार्य 
बड़ी होशियारी से किया और मैंने अमुक काम बड़ी दक्षता से पूरा 
किया”! | जैसे जैसे उसमें अहम भाव या स्वार्थं बढ़ता जाता है वैसे 
ही वैसे वह सत्य से दूर होता है और तब वह अपने आप को कर्ता 
मान बैठता है, यद्यपि उसका समस्त विकास ईश्वर की सत्ता द्वारा 
और उसकी शक्ति से ही होता है। 

जैसे पहले कहा जा चुका है कि सूर्य की गर्मी से ही बरफ 
पिघलकर, नदी बनती है, यद्यपि सूर्य कुछ नहीं करता वह तो केवल 
शान से अपनी गरिमा में आकाश में चमकता रहता है । ठीक बैसे ही 
ईश्वर भी कुछ नही करता, फिर भी उसकी सत्ता के कारण, विश्व 
का सारा काम नियम पूर्वक चलता रहता है। अतः ईश्वर कुछ न 
करते हुए भी वास्तविक कर्ता है । इस प्रकार, आप देखें कि वास्त- 
विक कर्ता एक ईश्वर ही है, जो अपनी महिमा द्वारा मनुष्य से काम 
करता रहता है । फिर भी मनुष्य अपनी अज्ञानता ओर अल्प बद्धि 
द्वारा यह समझता है कि “मैं ही 'कर्ता' ह”, जैसे कि एक मक्खी 
घोड़ो की पीठ पर बैठी हुई यह समझती हो कि “मैं ही घोड़े को 
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दौड़ा रही हूं” । आप इस छोटी सी अज्ञान मकखी पर भले ही हंस 
लें । किन्तु क्या यह अज्ञानी, स्वार्थी और अभिमानी मनुष्य इसी 
प्रकार अपने को कर्ता नहीं मानता ? क्या वह यह नहीं सोचता कि 
“मैं ही वास्तविक कर्ता हूं और मैं ही अपना सारा काम चला रहा हूं ? 


वास्तव में ईश्वर ही, जो विश्व की आत्मा है, अपनी देविक 
शक्तियों द्वारा, इस अखिल विश्व का सारा संचालन कर रहा है । 
मनुष्य तो उसके हाथ में केवल एक खिलौना या यंत्र की तरह है । 


एक अकेला वह ईश्वर ही है, जो यहां वहां, सब जगह एक सा मौजूद 
हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता इस लिए उसका ही हाथ 
उसकी सत्ता, हर जगह, हर बात में और हर अवस्श्रा में देखो केवल 
एक अकेला वह ही वास्तव में कर्ता है । 

घन्य है वह मनुष्य जो इस ठोस सत्य को समझता और उसको 
अनुभव करके उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालता है । वह उस 
ईश्वर को सब में, और सब कुछ उस ईश्वर में ही देखता है। 
तथा सब के साथ अपनी एकता अनुभव करके, सबको अपना sar 
प्रेम और प्यार करता है । इस ठोस सत्य को अनुभव करने के लिए 
सच्चाई से प्रयास करते रहता ही पुरुशाथ या कम में विश्वास और 
श्रद्धा पूर्वक ATT रखना ही सच्ची भक्ति है, तथा इस सत्य का व्यव- 
हारिक रूप से, दृढ़ता पुर्वक समझना ही ज्ञान है । इस अन्तिम ज्ञान 
को केवल बौद्धिक रूप से ही मत समझो, वल्कि उसको अपने दैनिक 
व्यवहार में लाकर, स्वयं ज्ञान स्वरूप बच जाओ । दूसरे शब्दों में, 
अपने बास्तविक निजी स्वरूप का अनुभव करो और ब्रह्म में लीन हो 


जाओ, जो.तुम स्वयं हो । 
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“पाप और पुण्य” 


प्रश्नः- संसार के तमाम धर्मों में पाप और पुण्य की चर्चा होती 
रहती है । कोई-कोई घर्म या सम्पद्राय किसी काम को पुण्य कहता है 
तो दूसरा धर्म या सम्प्रदाय उसी काम को पाप कहता है । कृपा करके 
आप संक्षेप में इस पर कुछ प्रकाश डालिए कि वास्तविकता क्या है । 
उत्तरः- इस सभा में (वेदांत वर्षनिय सभा) वेदांत की चर्चा तो 
नित्य ही होती रहती है । वेदांत के अनुसार तो एक ही पुण्य है और 
उसके विपरीत जो कुछ भी है वह सब पाप है, जिसको मनुष्य को न 
करना चाहिए । वेदांत का निश्चित सिद्धांत है कि “एको ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति” अर्थात यह सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ है 
ही नहीं । जो इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझ कर उस पर अमल 
करता है, अर्थात्‌ जो उसको व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में 
ढालता है वह पुन्य कमाता है और जो इसके विपरीत चलता है, वह 
पाप का भागी बनता हूँ । 
' यह सिद्धांत इस सभा में बार-बार सिद्ध किया जा चुका है कि 
जो कुछ भी, ज्ञान SEATS, जाना जा मकता है, इद्रिन्यो से 
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किया जा सकता है वह सब ब्रह्म ही है सब कुछ वहा हैं । उपनिषदों 
ने यह वात अपने ही आश्चयं-जनक ढंग से प्रमाणित की है । यद्यपि 
उनकी वह युक्तियाँ आजकल के लोगों को पुरानी लगती हैं, तथापि 
आधुनिक वैज्ञानिक युक्तियों द्वारा, तथा अन्य-अन्य तको द्वारा यह 
निश्चित रूप से सिद्ध की जा चुकी हैं कि यह सव कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म 
है। यह सब प्रतीत होने वाली अलग अलग वस्तुएं, जड-चैतन्य 
इत्यादि ब्र के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं । यदि तुम उनको 
बौद्धिक रूप से दृढ़ता पूर्वक समझ लो, तो इस सिद्धांत को अपने नित्य 
के जीवन के व्यवहार में लाने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं अनुभव 
होगी । तुम्हें बहुत कुछ करना भी नहीं होगा | तुमको केवल अपता 
दृष्टिकोण पदार्थ दृष्टि से ब्रह्म दृष्टि में परिवर्तित कर देता होगा । 
बस, और कुछ नहीं । तुम इस सिद्धांत को केवल इस लिए मत 
मानों कि इसको वेदों या उपनिषदों ने कहा है, इसको बड़े-बड़े 
विख्यात दार्शनिक, ज्ञानी और त्यागो महात्माओं ने कहा है, या यह 
कि वह पुराने अथवा नये विचारों के अनुकूल है, अथवा इस सिद्धांत 
को कुछ इने-गिने महाविद्वान्‌ अथवा ag संख्या में लोग मातते हैं। 
अरे भाई किसी भी सिद्धांत को मानने से पहले, तुम उसको स्वथं 
निरखो, परखो तथा उसका चिन्तन और मनन करो, उसको उदार 
तर्कं की कसौटी पर निष्पक्ष खूप से जांच करो। यदि तुम्हारी समझ में 
यह सिद्धांत ठीक उतरे तो उसको स्वीकार करो, अन्यथा तुमको पूर्ण 
अधिकार है कि तुम उस सिद्धांत को ठुकरा दो । तुम किसी विशेष 
व्यक्ति के दास या गलाम नहीं हो । तुम तो स्वयं पूर्ण स्वतंत्र हो । 
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ब्रह्म तो संवंव्यापी है । वह सीमित नहीं है । वह तो अनन्त 
और असीम है। तुम्हारा व्यक्तितत्व उसको सीमित नहीं कर सकता । 
वह तो विश्व के कण-कण में समाया हुआ है। तो वह तुम्हारे 


शरीर के कण-कण में भी जब व्याप्त हो रहा a तब तुम उससे 


अलग HA हो सकते हो, तब तुमभी तो वही हुए जो वह है । इसको 
पहले तुम खूब अच्छी तरह निश्चय पूर्वक समझ लो तब तुम निःसं- 
कोच हो कर यह कह सकते हो, “मैं ब्रह्म हँ” । केवल मैं ही नहीं, 
वरन, यह सारा विश्व ब्रह्म ही हे और वही विश्व का सर्वाधार है । 
यदि हम अंगूठी से सोना निकाल लें जो उसका आधार है तो उसमें 
बचेगा क्या ? कुछ भी नहीं । इसी प्रकार' यदि हम कल्पना में इस विश्व 
से सर्वाधार ब्रम की सत्ता को निकाल कर अलग कर, ले, तो क्या 
बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। तब तो यह कल्पना केवल. कोरी. कल्पना 
हो कर रह जायेगी | 

केवल एक ब्रह्म ही संत्य है और सब प्रतीक मात्र हैं ॥ सत्य 
के माने है, जो कल आज और सदा-सदा ही एक समान रहे । “राम- 
राम सत्य है | इसका मतलब यह है कि इस संसार की सभी वस्तुएँ, 
जिनको तुम सत्य मान कर, उस पर अपनी आसक्ति . रखते हो, वह 
सब नाशवान है। केवल एक राम अर्थात्‌: सर्वव्यापी ब्रह्म ही सत्य है, 
जो अविनाशी है । मरने के पश्चात्‌ मुर्दे को शमशान भुमि में ले जाते 
समय “राम-राम सत्य है कहने से कोई लाभ नहीं होगा, यदि जीते 
जी इस परम सत्य को अपना कर, अपने जीवन में ढाल लो, तो तुम 
कभी मरोगे ही नहीं । तब तुम देहाध्यास से ऊपर होकर आवागमन 
कें चक्कर से छूट जाओगे । तुम शरीर नहीं हो और न इस साढ़े 
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तीन हाथ के शरीर में ही तुम सीमित हो । तुम तो अजर और अमर 
आत्मा हो। इस निश्चय को सोते जागते दृढ़ता पूर्वक हर समय अपने 
ध्यान में रखकर, उस पर अमल करना ही पुण्य है और इसके 
विपरीत, इस जड़ रूपी संसार को या उसकी वस्तुओं को सत्य HTA- 
कर, उनमें आसक्ति रखना, फूस को आग में सुलग-सुलग कर झुलसते 
रहना, पाप है। 
प्रश्नः- गोसाई जी, अपाने बहुत ऊंची बात कहीं, जिसका अपनाना 
हम साधारण मनुष्यों के लिए अभी बहुत कठिन है । अत: कोई ऐसी 
सीधी साधना बतलाइए- जिसको पहले अपनाकर हम वेदान्त के इस 
ऊँचे सिद्धांत को अपने जीवन में उतार सकें । 
उत्तरः- भाई, वास्तविकता तो यही है कि जब तक तुम ब्रहम 
या (साधारण बोल चाल में) ईश्वर को सत्य नहीं मानते और 
उसकी अनुभूति का प्रयास नहीं करते, तब तक तुम्हारा निस्तार नहीं 
है, तब तक तुम जन्म ओर मृत्यु के चक्कर में फंसे ही रहोगे। इस 
सत्य को अभी मानो, आज मानो, या दस बीस जन्मों में मानों, लेकिन 
जब तक तुम इसको दृढ़ रूप से आत्मसात करके अपने व्यवहारिक 
जीवन में नहीं उतारते, तब तक तुम्हारा स्थाई कल्याण नहीं हो 
सकता | जब तक ब्रहम ज्ञान के प्रकाश द्वारा तुम अपनी अज्ञानता को 
दूर नहीं करते: तब तक तुम अंधकार में भटकते रहोगे । इसके लिए 
तुम्हें सतत प्र यास करते रहना है। इस प्रकार विकास के पथ पर 
आगे बढ़ते रहना ही तो पुण्य है। 

देखो तुम्हारा धमं शास्त्र कहता है कि चौरासी लाख योनियों 
से गुजर कर हमने यहु मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। आधुत्तिक 
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विज्ञान भी यही कहता है कि विकास-वाद (Evolution) द्वारा लाखों 
छोटे से छोटे अदृश्य प्राणियों से विकशित होते हुंए, धीरे धीरे अनेक 
प्राणियों का रूप हमने धारण किया है, तब कहीं हमने मनुष्य का 
यह्‌ चोला पाथा है । मेडिकल कालेजों के संग्रहालयों में मनुष्य की 
गर्भावस्था में (Embryo) का क्रम शः विकास अलग-अलग बोतलों में 
सुरक्षित रखकर यह दिखलाया गया है कि मछली, मेढक, कुत्ता, घोड़ा 
गाय, बन्दर इत्यादि का रूप धारण करते हुए प्राणी इस मनुष्य रूप 
में विकसित हो पाया है । मनुष्य का रूप धारण करने पर भी हमारा 
विकास अभी पूरा नहीं हुआ है । निम्न प्राणियों अर्थात पशुओं की 
आदतें और उनका स्वभाव eat अभी विद्यमान है जैसे कि काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, पक्षपात इत्यादि इत्यादि । 
यह सब पशुओं के लक्षण हैं जो हम में अभी शेष रह्‌ गये हैं । पशुओं 
में तो यह गुण स्वाभाविक होते हैं, और उनमें यह सब बातें पाप 
नहीं समझी जातीं , किन्तु मनुष्य में विवेक पैदा हो जाने के कारण 
उसको ये बातें शोभा नहीं देती अतः मनुष्य के लिए ag पाप है । 
पशु योनियों में तो उसमें स्वाभाविक विकासं प्रकृति द्वारा स्वत: 
होता रहता है किन्तु मनुष्य योनि प्राप्त कर लेने पर उसमें स्वाभाविक 
विकास का कुछ न कुछ अंश तो रहता ही है किन्तु इस योनि में मनुष्य 
में विवेक बुद्धि (Rationalism) उत्पन्न al. जाने के कारण पशुओं 
का स्वभाव छोड़ कर हमको अब ऊँचे उठने का या अपने विकास 
का स्वयं प्रयास निरंतर करते रहना है | अब हमं अपने कर्मो के स्वयं 
जिम्मेदार हो गये है, दूसरे शब्दों में अब हम स्वयं अपने भाग्य के 
विधाता बन गये हैं।। अतः निवा Saar ARAL ऊपर 
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उठते रहना है, जब तक हम असीमता की सीमा प्राप्त न करले | इसका 
मतलब यह हुआ कि हम अपने निजी स्वार्थं की परिधि को धीरे धीरे 
उस समय तक बढ़ाते जाँय, जब तक कि हम “अपना पन” सारे विश्व 
भर में न फैला लें। हमारा यह अपना पन केवल हमारे साढ़े तीन 
हाथ के शरीर तक ही अभी सीमित है । इस अपनत्व को हम पहले 
अपने परिवार में Hard, फिर अपने जिला व देश में Hard फेलाते 
सारे विश्व को हम अपना आप समझने लग जाँय । अपनत्व की 
परिधि को बढ़ाते रहने का मतलब यह है कि हम अपने प्रेम को 
धीरे धीरे विश्व भर में फैलाकर, सबसे अपना जैसा प्रेम और प्यार 
करें, सबका भला चाहें और सबकी भलाई में निःस्वार्थ रूप से 
लगे रहें । 

जिस मनुष्य के जिस कार्ये में जितना अधिक स्वार्थं निहित है, 
बह कार्य उतना ही बड़ा पाप है ॥ जिस कार्य में जितने ही अधिक से 
अधिक प्राणियों की तिःस्वार्थं अधिक से अधिक भलाई होती है, उतना 
ही बड़ा वह पुण्य हैं। इस प्रकार हमको अपना विकास स्वयं करते 
रहना है । नेचर की योजना भी यही है कि मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा 
नित्य प्रति विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जो घोड़ा आगे बढ़ने में 
सुस्ती करता है या इन्कार करता है उसके चाबुक लगाई जाती है। ठीक _ 
उसी प्रकार जो मनुष्य तमोगुण को अपना कर संसार के क्षणिक प्रलो- 
wat में फंस जाता है और अज्ञानता के कारण स्वार्थं में वशीभूत हो 
आगे बढ़ते से इन्कार करता है, नेचर HIS मार मार कर, अर्थात दुख 
दे देकर उसी को आगे बढ़ाती रहती हैं । 

सह; ARTA GS और पीड़ा से बचना चाहते हो तो नित्य 
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प्रति विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहो अर्थात अपने प्रेम और एकता 
की परिधि का निरन्तर विस्तार करते रहो | इसलिए ईश्वर की यहु 
योजना समझकर, प्रत्येक अवस्था में तुमको नेचर के साथ चलना है, 
अर्थात प्रकृति के नियमों का पालन करना है, जो भी मनुष्य प्रकृति के 
नियमों पर चलता रहता है वह विकास के पथ पर आसानी से आगे 
बढ़ता है । अतः प्रकृति के नियमों का पालन करना ही पुण्य है 
जो हमको आगे बढ़ाने में सहायक बनता है । हम जानते हैं यदि हम 
सरकारी क्रानूनो या नियमों का पालन न करें तो सरकार हम पर 
मुकदमा चलाकर हमको दण्ड देगी । कदाचित अपने देश के सरकारी 
नियमों को तोड़कर हम कभी बच जाँय किन्तु प्रकृति या नेचर के 
नियमों को तोड़कर अर्थात पाप करके हम कदापि नहीं बच सकते, 
हमको उसका दण्ड भुगतना ही पड़ेगा । जो मनुष्य नेचर के नियमों का 
विरोध करता है उसको प्रकृति का पहिया कुचल डालता है। दूसरे 
शब्दों में जो मनुष्य प्रकृति की योजना के अनुसार आगे बढ़ने से 
इन्कार करता है वह मारा जाता हुँ । समझ लो कि तुम एक वाइसि- 
किल पर जा रहे हो, तुम्हारी साइकिल के आगे-आगे तुम्हारा कुत्ता 
दौड़ रहा है । यदि वह कुत्ता रुक जाता है तो तुम्हारी साइकिल का 
पहिया उसे कुचल देगा । इसी प्रकार यदि तुम समय के अनुसार 
अपने विकास के पथ पर आगे बढ़ने से इन्कार करोगे, तो प्रकृति के 
समय का पहिया, जो कभी रुकता नहीं, तुमको अवश्य ही कुचल डालेगा। 
इसी कारण तुम देखते हो कि संसार में चारों ओर ga और कष्ट 
दिखायी देता है, क्योंकि स्वार्थ-वश, हम तमोगुण से अर्थांत निष्क्रियता 


से आगे बढ़ना ही नही चाहते। दुख की बात तो यह है कि हम यह सब 
देखकर भी, नही चेत्ते । 
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दूसरा उदाहरण यह ले लो कि तुम एक सीढ़ी के किसी डंडे पर 
खड़े हो, इस डंडे से ऊपर चढ्ना पुण्य है । और नीचे उतरना पाप है। 
तुमको तो ऊपर ही ऊपर चढ़ना है या यों कह लो कि आगे ही आगे 
बढ़ना हूँ । आगे बढो या मरो । यही प्रकृति का नियम है। और यही 
ईश्वर की योजना है । 

एक राजकुमार नीच लोगों की संगति में बैठकर पतित सा हो 
गया था । जब उसको इस बात का ज्ञान कराया गया कि राज परिवार 
का होते हुए भी उसको नीची और ओछी बातों में अपना मन लगाना 
शोभा नही देता, तो उसको पश्चाताप हुआ और उसने सारी बुरी 
आदतें छोड़ दीं । इसी प्रकार, तुमको भी ag सोचना और विचार 
करना चाहिए कि तुम भी उस विश्वव्यापी ब्रहम या परमात्मा से एक 
हो। अतः तुम भी तो बही हो जो वह है, इसलिए अपने आप को जानो 
और अशुभ कर्मो से हटकर शुभ कर्मों में लग जाओ जो तुमको तुम्हारे 
असली रूप का अनुभव कराने में तुम्हारे सहायक बन सके, यही तो 
पुण्य है । अच्छे कमें क्या हैं ? सबके साथ अपना जैसा व्यवहार करो । 
जो व्यवहार तुम्हारे साथ किया जावे और वह तुमको अप्रिय लगे 
तो बह तुम दूसरों के साथ मत बरतो, क्योंकि उस सर्वव्यापी ईश्वर 
के नाते सब कुछ तुम्हारा अपना आप ही तो है। यदि तुम्हारे गाल पर 
बैठकर कोई मच्छर तुमको काटता है तो तुम्हारा हाथ उस मच्छर 
को तुरन्त वहाँ से भगा देता है। उस समय तुम्हारा हाथ तुम्हारे 
गाल पर कोई एहसान नहीं करता । क्योकि तुम्हारा हाथ ओर 
तुम्हारा अपना गाल एक ही शरीर के अंग होने के कारण एक ही हैं । 
इसी प्रकार जहाँ कहीं भी तुम किसी को कष्ट या दुःख में देखो, तो 
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उसके कष्ट को अपना कष्ट समझ कर उसको दूर करने का निःस्वार्थ 
प्रयास करो, जैसा कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे अपने गाल पर Fd 
मच्छर को भगाने में करता है। याद रहे कि यह समस्त विश्व, 
ईश्वर का विराट शरीर है जिसमें हम सब एकता में जुड़े हुए हैं। 
अतः हम सब को एक दूसरे को सहायता करते हुए, सब के साथ मिल 
जुल कर रहना चाहिए । तभी हमारा जीवन स्वस्थ और सार्थक बन 
सकता है, क्यों कि हम सब उस सर्वव्यापी ईश्वर के नाते एक हैं। 

यह कभी मत भूलो कि तुम किसी को कदापि प्यार कर ही नहीं 
सकते अब तक कि तुम उसके साथ अपनी एकता न अनुभव करों। 
तुम अपनी स्त्री और बच्चों को इसी लिए प्यार करते हो क्योंकि 
तुम उनको अपना आप समझकर, उनसे अपनी एकता अनुभव करते 
हो अतः ईश्वर की सर्वं व्यापकता के नाते तुम सबसे अपना जैसा 
निः स्वार्थं प्रेम और प्यार करो यह विशव-व्यापी एकता ही वेदान्त है । 
इसके एकत्व के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में बरतना 
पुण्य है । इसके विपरीत किसी प्रकार की भी भेद भावना या द्वैतवाद 
का व्यवहार करता अनैतिक, अधर्म और पाप है । 


Š शान्ति शान्ति शान्ति 
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स्वामी रामतीथ्थ ग्रन्थावली (हिन्दी में) 
[asgan - १८८] 


१-अन्तरात्मा 

२-सफलता का रहस्य. 

३-आत्मानुभव a 

४-विश्वानुभूति 

५-धमंतत्व ES 

६-वेदान्त शिखर से 2 

७-भा रतमाता Tes 

८-अरण्य-संवाद ` : 
*९-आनन्द (प्रेस में) हे 
१०-भक्तियोग-रहस्य =a 
११-व्यावहारिक वेदान्त 


*१२-सुलह्‌ कि जंग : गंगा तरंग 


१३-शान्ति का उपाय Bs 
अन्य पुस्तकं (स्वामी रास से सम्बंधित) 

१-राम हृदय न 

२-राम पत्र ee 

३-राम वर्षा भाग 2 (भजनावली ) उ 

४-राम वर्षा भाग २ is ae 

५-राम जीवन कथा ES 


*६-राम के चुने हुए पद तथा वचन - zs 
७-स्वामी राम-संक्षिप्त परिचय 
८-स्वामी राम की नीति कथायें भाग--१ nis 
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स्वामी राम के एक-एक व्यारव्यान के संस्करण 


२ 
५ 


*१-नक़द धर्म ०० १.५० 
Too उपासना T २.५० 
| ३-सुधार aes ०.५० 
४-पुरुषार्थं और समाजवाद if १.५० 
५-हिन्दू समाज और समाजवाद z १.२५ 
६-आनन्द अपने अन्तर में क १.०० 
*७-उच्नति का मार्ग Bs ०.९० 
द-कमे 4 कद १.०० 
९-विश्व-व्यापी एकता £2 २.५० 
१०-यज्ञ का भावार्थ 5; १.०० 
११-आत्मानुभव की सहायता १.५० 
१२-घर आनन्दमय केसे वना सकते हैं P १.५० 
. १३-मनुष्य का ञ्रातृत्व क १.७५ 
| १४-शान्ति का उपाय (एक व्याख्यान) ॥ 4 ३.१० 
| *अनुपलब्ध 


Si नारायण स्वामी कृत भगवद्गीता, तीन खंडों में 


१-श्रीमद्भगवद्गीता 


(खण्ड-१-पुराना संस्करण) EEr fee 


€ 
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१-श्रीमदभगवद्गीता 
(खण्ड-१-नबीन संस्करण) = २५.०० 


२-श्रीमद्‌भगवद्गीता (खण्ड-२) 
(नवीन संस्करण) = ४0:00 


३-श्रीमद्‌भगवद्गीता (खण्ड-३) 


(नवीन संस्करण) 5 ४५.०० 
अन्य पुस्तकें 

१-आदि भगवदगीता P 9.00 

२-साधारण धर्म (हिन्दी) a १६.०० 


वेदान्त के चार AWA ग्रन्थ 
आत्मदर्शो बाबा नगीनासिह वेदी कृत 


Bo To 

१-वेदानुवचन es १२.५० 

२-आत्म साक्षात्कार की कसोटी 7 ६.२५ 

३-भगवद्ज्ञान के विचित्र रहस्य As; ६.२५ 

४-जगजीत प्रज्ञा re ¥.00 
sé 

१-त्रारायण चरित्र A २.५० 
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Price List of Swami RAMA's Works 


(October 1986) 


Library Edition 


‘(They are in five Volumes and contain the complete 
works in about 2100 pages, Demi Octava, Cloth 
bound) 


1:: Volume | 20.00 
2. Volume Il 20.00 
3: Volume II! है 24.00 
4. Volume IV 24.00 
5 Volume V (1984 Edition) 30.00 


Popular Edition Rs. P. 
1. Pole Star Within ५ १ 6.25 
2... Fountain of Power 6.25 
3. Aids to Realization छर 6.25 
4. Cosmic Consciousness 6.25 
5 Spirit of Religion 
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6. Sight Seeing from the hili of Vedanta 6.25 





7. India, the Mother Land 6.25 


8. Forest Talks 6.25 
9. Mathematics and Vedanta 6.25 
10. Snapshots and Impressions 6.25 


Single-Lecture Series 


1. Upasana 2.50 
2. Reality of Religion 2.50 
3. Peace or War 2.50 
4, Rama's Thoughts and Ecstasy 2.50 
5. Flashes from Himalayan Heights 2.50 


Other books (Concerning Rama's Life 


and works) 


1. Rama—His Note Book ` 8.00 
2, ‘Legacy of Swami Rama 

by Sri B. N. Shargha 7.00 
3. Parables of Rama 18.00 
4. Story of Rama by Sardar Puran Singh 18.00 


5. Philosophy of Swami Rama Tirtha 
by Dr. H. Maheshwari 


con Omkar Nath Shastri oi oh ammu. Digitized by eGangotri — 
«6. Various Aspects of Rama 


15.00 
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7. Heart of Rama 3.00 | 
8. Poems of Rama 8,00 i 
9. Thus spake Rama 3.00 ` 


10; Swami Rama Tirtha, Great mystic poet of | 
Modern India 1.25 


*11. Rama's life by Sri B. N. Shargha = 


२12. Swami Rama Tirtha (Life) 
by Sri R. S. Sharma = 


1 
13. Practical Vedanta by Dr. B. L. Atrey 2.00 
14. Life sketch of Swami Rama 0.70 | 
15. Swami Narayana, Life sketch 1.00 | 
16. Rama's Scattered Pearls 
by Mr. D. R. Saini 2.80 
17. Adi Bhagwat Gita 7.00 


*OUT OF STOCK FOR THE PRESENT 
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समय की मांग है कि रामतीर्थं bee शाहित्य । समुचित रूप 
से एकत्र किया जाय और सामाजिक त; seat ५ उत्थान के 
हेतु उसका विशाल स्तर पर प्रचार कियो जाय । 


-डा० राधा कुमुद मुकजों 


a 


स्वामी राम का तेजस्वी व्यक्तित्व उनकी भाषा तथा शैली में सामने 


f 


उभर कर आता है । जब हम उन्हें पढ़ते हैं, तो मानो उनसे वार्तालाप : 
कर रहे हैं । ‘ 
-सी० एफ० एन्ड्रपुज | 

स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों की आवश्यकता आज के युग में जबकि |. 
ईर्ष्या और द्वेष ने लोगों के दिमागों को बुरी तरह प्रभावित कर रखा È 
है, जितनी है, कभी नहीं थी । मानवता को भाईचारे और सहअस्तित्व i: 
का सहारा लेकर आगे बढ़ना है । कोई किसी जाति या धर्मं को | 
मानने वाला ही, जीबन का लक्ष्य तो समस्त मानव मात्र का एक ही K 
है । स्वामी राम जैसे महान्‌ संतों ने हमारा मार्ग दर्शन किया है कि 
किस तरह से हम लड़ाई-झगड़े और आपसी विरोध से स्वयं को बचाते | 


हुए सत्य की खोज कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने व्यावहारिक 
जीवन से सिद्ध कर दिया । 


EAH 


-शेख मुहम्मद अब्दुल्ला (काश्मीर) 


m 
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